शरमद्धनञजयक्विविरवित 
` नाम-मास। 


का 


टिनन्द ह 
छरल हिन्दी. अह्बाद ! 
ह । - "४ ५ 


थ 


भररो्ी (छसी ) (नवास चर्बस्यामदास जन 
दिः 


- अरधान-अध्यापक सेठ स्व° 
क 
जेन वराविव्यालय--इन्दोर । 


~ 


ग्रयभाब्रत्ति } न्वीर नि० षं. २०७२ [ मूल्य. 1>) भाने 


नम्‌ निवेदन । 

` इस पुसतक के तथाः इसङे स्वयिता क 
विषय मँ विशष कड हिने की मावश्यकृना 
नहीं प्रतीत होती क्योकि इन दोनो दी 
हमि पाठक चिरपरिचित है-पर, इतना नम्र 
निवेदन कर देना आवश्यक हे कि कारश 
वश इस पुस्तक के तपने म कई अशि 
रह गईं है उनको, विन्न पाठक शुद्धि पत्र देख 
, कर्‌ पदे सुधार छेष, पीठे ष्ट्रे तो मे नक 
बहत २ आभार मर्चगा । 


बन्हीधर सैन मास्टर 
खुलितषुर (कांसी) 


॥॥ 


(क [क “ द्र (~~ [ (न र 
श्रणद्धि शद्धि प्रसखख्या। | अशुद्धि छद पन्नरसस्या । 
चर मता चश्ुमता ३ | स्तवेरम  स्तस्यरम' २४ 
विएवमस्‌ विश्रवमस ३ । घमनाचिस धमनीयम २७० 
वर्धत पवत ३ । पररभ्य प्रार्फ्य - ८ 
शिखस .- शिखरी 3 । परायादा कुर्वात्म। ३२ 
[ क [® 
भितेच्यय शिलोच्चय र यौजनानिक यौवनिक्‌ ३४ 
(~ < वै 

प्लग प्लनग ट निरत , नर्त २७ 

५ 

भ 

१ 


---------~ ~~~ ~~~ 


वनेचरः वनचरः किसान (खत दई वरम 
खय्‌ पयस {पशञ्याप प्पिलङ्खयापे ४२ 





| 
यत्ता दधित ध | प्रदेश निदेश 0२ 
न्न्‌ € „ (^~ [क >. 
स ९ (~ > €^ _ (~ ~ दविक स किञ्चि [त्कश्चन 
वेयस्प्ति वेयसातं ४२. ५३ 
^¢ > + अ ॥ 
खद ग 
मिः न भ | सिद थि 
म क ५ किञ्चिन [ क्श्चन ४३ 
स्वराः स्वयाः {६ 


चरणो चणे ४३ 
व्यगनतन् न्यगातनं ४३ 
दपानां देवानां ५५, 
प्रथमाधिप प्रस्याधिप १६ प्रस्नसात्पर प्रस्तरोपल्ल ५६ 


सनासीर खुनाशीर १६ 
सुच्ाद्रन खुचजामन्‌ शद 


वाशखिरूदन वौणस्पूदन २० उत्पल उपल ७६ 
हदयं हदयं २२ | पुशुण प्रगुशा ५ 
, विध्नक्रः चिध्नकरः २२ बुध्ने | त्र्ने ६२ 


७० चज्ञ म श्वी माणाके एूवाद्धक्रा प्सा न्यद् कि 

जिन मर सिद्ध को परमात्मा तथा भरन्तः सिद्ध, माचायः 
[1 

उपाथ्यायश्रौर साय दन पर्चो को परमेष्ठा कत । 


॥ श्रौ वा तरागाय नमः ॥ 
कविशिरोमणि श्रीमद्धनन्जयविरधित- 
नाम-मार 
, :-का- 
सश्लदिन्दी-श्रदवाद । 





मङ्लाचरण्‌ । 


तन्नमामि परंस्योति-रवाङ्मनसगाचरम्‌ । 
* उन्मखयत्य विद्यां यद्‌, विव्यापरुन्मोखयत्यपि ॥२॥ 


भाषाथ---मे ( धनञ्जय ) उस परज्योति-केवलक्ञान-को 
नमस्कार फरता ह, नो वचने भ्रकथनीय श्योर मनसे चिन्त्य है 
तथा जो ज्ञानको प्रगट करती है ओर अज्ञानको नडे उखाड़ 
-देतीरे।१॥ * ‡ 
भावाथ--परेऽ्योति-केवलङ्गान-का मादत्म्य श्रद्रुतदी दे । 


ध, नि 11. .। पि पृ 
{नौ सटा ए ससार-परिन््मणक निव्र्ति ओर सावयवं उपकरण; 
दस प्रकार अतरवदनफे सतास्मत्रनास्य खद चित्रे ृमयुत्र ` 


२ नाम-माशा-- 


~-~-~~~~~-~~ 








दयं दवितयञ्ुमयं; यमलै युगल युग । 

युग्मं दंदं यमे द्वैते, पादयोः पातु जेनयोः ॥.२॥ 
भाषा्--द्य, द्वितय, उभय; यमल, युगल, युग; युग्म, 

दृ यम, श्चौर द्वैत (न°) ये सव युगलके नाम ह वे जिनेन्द्र 

देवके चरणके युगल ( जोड › मेरी चौर श्चपकी रक्तक २॥ 





(~ ^~ 


ऋषियेतिसुनिभिक्चु-स्तापसः संयतो रभ | 
तपस्वी संयमी यागी; कणी साधुदर्‌च पातु वः।3॥ 
भाषार्थ--ऋषि, यति, सुनि, भिक्त, तापप्त, सयत, 
्रतिन्‌; तपन्‌, सयमिन, योगन्‌, वशिन्‌ ओर साघु (पु०)ये 
सव मुके नाम देवे सुनि ध्रापकी र्ता करं ॥३॥ 
दील्तितं मौल्यं शिष्यं च, तमवन्तेचासिनं विदु» । 
कूतान्तागमतनिङन्त-ग्रंयाः शास्त्रमतः परम्‌ ॥*४॥ 
भाषा्थ--दीचित, मव्य, मिष्य शचीर्‌ ऋन्तिव्षिन्‌ ( पु०) 
ये चार्‌ हात्र (विद्यार्थी) के नाम है | इतान्त, आगम, 
सिन्त, ग्रन्थ (पु०) शरीर शास्र (न०) ये सव शस्त्रके नाम ह 
श्रमे पृथ्वी के नाम कहते दहे॥॥ ` 
9्ुमिश्चेः परथिवी प्रथ्वी, गर्हरी मेदिनी मही । 
धरा वशछुमती घान्नी, चमा विन्वंमराऽ्वनिः॥)५॥ 
वश्ुधा घर्णा चाशा द्मा धारन्राचातश्च कु 1 
कुरास्मनालान्वरा चाक, जगता गवखुन्यर।६।॥ 
भाषथ-- ममे म्‌, प्रथिवी, परथ्वी, गन्हद, मेदिनी, 





आचा |. - । ३ 
॥। 


---------------------- 
मही, घरा, वसुमती, धतरा, कषमा भूवेश्चमरा, श्रवनि; वुधा धस्णाः 
त्ताणा, धमा, घसि, चिति, कु, कु्नन्‌। इला, उर्वरा; उर्थो, जगती 


गो, वसुन्धरा, ( स्त्री ) च तन पृथिवीके नाम £ |॥ ५॥६॥ 
 लत्पथाय-घर रातः; तत्पयाय -पातचेपः । । 
ततस्पथय-शदो चचतः; शब्द्‌ मन्यञ्च योजयेच्‌ ॥ ७ ॥ . 
याषाथ--ईइन पएथिवाक नके अगिः ^ घर,,शब्द नाड 


न क ९ 


त वर्तक शरीर "पति, एष्ट नाड देनेसे राजक त्था / रुहं 
शद्ध नोडदेनेसे बृत्तकी नाम दो नात दहं चैत भमिधर, भूधर श्रादः 
समिपति, मपतिश्दि श्रार भमर भरुह्‌ श्रादि। विनेष्‌ बात यह ह 
वि धर्‌ पति शीर रुः दनक समान ग्र्वात्ते मत्‌, घ्र तथा स्वामी, पालं 
आदि शब्दको नोडनेस भा भून (पत › श्रदिकि नाम बन, जात्‌ 
हे शेते महीधर, सरीभरत्‌ स्रादि शचीर्‌ भस्वामी, भूपाल प्रादि ॥ 3 ॥ 
द्रीभदचलः गृज्ञाः पर्यतः सालुमान्गारेः । 
नगः शित्तोच्चयोऽद्विर्व; शि खवर 1 ज्रकङन्त स्त नो. 

` भाषाथे---दरश्त अ्रचल, श्रद्धिन्‌, पवेत; सानुमत्‌ गार, 
नग, श्विले्वय, अद्भि, शिर्खरन्‌ः त्रिककुत्‌ श्रार मरत्‌ (पु०)य 
तब पवतक्ते नाम ₹॥ ८ | 


1 ५ 
¢ 


प्रस्य पारव तटं सालु सखल्लोपत्यका तसा । 
नितम्बन्न्ता द्‌न्तद्चः तद्ध(नपि गिरिः स्पत: ॥&। 


भाषार्थ-- प्रसं ° न९) पा ( न०.). तट (तीन) 
सानु (पु०.नेण्)मेखला, उपत्यक तटी (छली) नितम्बः (पु °न ०) अरन्त 


| । ॥] ५ 


=. 


1 नाम-मद्ा- 


॥ 1 
~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~-~-^~-~~ ~ 





भ भ 


४ > (क 
प्रर दन्त (१०) इन शब्देकिं श्रत मतुप प्रत्यय जोड द्ैनैमे पवेतके 


नाम दा लति हे नैसे प्रस्थवत्‌, पादवत्‌, तटवत्‌, सानुमत्‌ -इत्प्रीढ । 
भावाथ प्रस्य श्रादि शव्दौके साथ मतुप्‌ प्रत्यय नोडने 
ते परमतो नाम द "नाते हे वह मत्‌ प्रत्यय यि अकारान्त शव्द 
गिदरामातो "म, के स्थाने व, दो जायगा इप्तलिए्‌ वत्‌! रहेगा 
छार इकरिन्त उकारन्त णब्दसिश्रागे हेगाते भम कामौ 
रदेगा तत्र सानुमत्‌ इस तरहके स्प हग ॥ ई | 
राजाऽधिपः पतिः "स्वामी, नाधः परिवहः प्रश्ः। 
क क [9 षैः [० 
हृदवसे विखुधीशानो, भर्तैन्द्र इन हिता ॥ ०॥ 
` आपथं--राजन्‌ श्रश्रिप, परति, स्वामिन्‌, नाथ, परिृदृ. प्रमु, 
ईर, विश्च, ईणान, मत, इनदरः इन, ईशित, पु° ) ये पव नम 
राजक हे ॥ १०॥,; 
अनोक्कुटध्नरूः शाखी; लिट्षी पचिम न 
५, 
सोतद्रेपः फल्तग्राहीः फादपाऽगा वनस्पतेः ॥५२॥ 


भाषाथ---्रनाकरुह, तरु, णाखिन्‌) विटपिन्‌, फलिन, ,. 
नगृ, द्रम श्रह्विप, पलेग्रादिन्‌, पादप, सरग श्रीर्‌ घनति (घु%) ये 
सद॑ वृत्त (पेड ) के नमदहे॥११॥ 
तत्पाद्ःय-्रा क्षयाः, दारबालदुखः दयप: 
यानरौ प्टमरचंव, गादा ङगूखाऽथ शरकरः | १२॥ 
ट [3 ५ = {५ ८ _ ० 
भापये--ईइन वृत्तयो नामकि श्रागे चर, शब्द. जाड" देनेते 


बन्दर नाष हो नति हे जेति अनेोकुहचर, तरुचर्‌, प्रादि (पु०) 


_.____--ग् षाय | भ 
तथां हरि, वाजञमुल, कपि, वानर प्लवग, मोलागल श्रर मकौट 
(पुणेयेभा ब्रानर ( बन्दर) कै नाम ह| १२॥ ` `, ' 
विष्िने गहन कल्ल-मरेप्ये काननं वन | | 
कांतारभटवी दुभ, तच्चरः स्थाद्वमेवरः ॥ १२५. 

सापा्भ--विपिनः गहन क्त, चरणः कानन, वन, कातार 
(न०)अटवी (स्त्री ) दु. (न°) ये सवर व्रनेका नाम हे नके स्रागे 
न्वर्‌, शब्द जोड देनेसे बनचर ( भील के नाम्‌ रो जाते हे ॥१२॥ 
पुलिन्दः शवरो दस्थु-िषादी दथाघललब्धको । ' . 
धुक्ञरफोऽय किराततश्च सोऽरण्यानीचरः स्मृतः १ 
भषथ--पुलिन्दः, श्र, दस्यु, निषाद, व्याध, लवकः 
घुष्क शरोर किसत .( पु° ) चे सव श्ररणयानीचर्‌ ( भील ) क 
नामं हे १४} ४ ह 
` व।रि क पथोऽम्मोऽम्बु, पयोर: सिलं खलम्‌ 
शर वनं कुह नोरः लोये जीवन प्रन्विषस्‌॥१५।. “ ' 
मावायै- बर; वि, क, थस्‌; श्रम्मम्‌, ¦ अड, पार 
अरग, सलिल, नल, शर, वनः कुश, नीर तोय; जीवनः(न °) अप्‌ 
(स्री ) विप (न०)ये तव जल पानो) के नम ई ॥* १५} 
तत्पर्याय~चरो मस्स्य-स्तस्षयैायं-परद्‌ घनः! ` 
, तस्प्याीयोद्‌मषे" पद्‌ लः नत्व्यीय-धरोऽम्बिः ॥१६॥ 
भाषा--इन वानीके नारमोके अिचर.श्दजादेदेनेत मत्स्य 
(महल) के, प्रद, एवद्‌ नाड देने मेघके उद्धव, शच्दको जोडदेनेसू 
कमलके चनोर श्वर, शब्दके जोडनेषे समुद्रके नाम-हो नति है नेसे ¦ 


६ ५ नाम~-माला- 


क~~ ~~~ (भ 


जलचर श्रादि (पुर) नलप्रद्‌ श्रादि (पुर); नलोदूमव रादि 
( पु० न०) श्रौर्‌ नलघर.त्रादि (पु) हनि हे ॥ १६॥. 
परथुरोमा षडत्तीणो, यादो वैशारि्णो भषः ] 
विशारी सरो सानःपाटीने निभिषस्तिमिः॥१७॥ 
पूर्य पृधुरोमन्‌, पडक्षीण (०), यादस (न ०) वेशरिण, 
फष+ व्रिशुप्ररन्‌, सफर, मानि, पाठीन, निमिष्‌, चरर तिमि (१०) 
ये सव महली के नाम हे ॥ १७॥ 
दसाचघचना घना मघा, जसताऽभ्र बरखारङ्ः । 
पजन्या सुद्राभ्नन्नराटूञ्यपा सादाामन तडत्‌ त्म्‌ 
- आक्षालिकी क्षशसाचे-विद्युत्तत्पत्तिरम्बुदः । 
निधतिमशनिवज्‌-सुल्काशब्द्‌ च योजयेत्‌ ॥१.५॥ 
भाषा्े--घनाघन, घन, मेघ, जीमूत, (पु °) अमू (न ०) बला- 
हक, पञेन्य, सुदिर शौर श्ननमान्‌ (पु °) ये सवभ्मेवके नाम हे तथा 
गपा, सोदािनी, तरत्‌, श्राकाल्िकी, चणरुचि, चौर विद्युत्‌ (स्री) ` 
इन. विनलीके नामेक श्रगे "पति! शब्द जोड देनेपे मेधकरे नाम 
वन जाते हे इती तरह निवात ( न° ) श्रनि (स्त्री पु०) वज 
(पुन °) इग वनुके नामोके गि तथा उरस्का (गाज) शभ्दकै अगे 


पे क अ 


पति शब्दको जोड़ देने भी मेधके नाम वन जति हे ॥ १८॥१ 
परिषत्कदभः प॑क-स्तज्जं तामरस्नं विदुः 

कमलं नलिनं पदम, सरोजं सरसीरुूटम्‌ ॥ २० ॥ 
सरद काकनदंः पुण्डरी मदोरपलम्‌ । | 

^. न्दौ चरचार विन्द, शतपश्चम्‌ च पुष्करम्‌ ॥ २१-॥ 


- पषा ७ 
= 
ॐ 


„~ _ _ , ------~ 
स्थादुलपलं कुवलय मय नोलाम्बुजन्त च । 
इन्दीवरं च नीनेऽस्मिन्‌ › सिते कुसुदकषिरवे ५२२॥ , 


माषा्-- परिषत,कदम, धृक (पु°) ये तीन कौचड्के नामे 
दून के श्रगि (ज › जोड देते तामरस कमल (न०)के "नाम 
ब्रन जति द नपे पाणषञ्न' कदन, पंकज श्रीर्‌ कमलः, नलिन) 
पद्म, सतेन, सरसीरुहः खरदड, कोकनदः पुरक महोत्पल, 
इन्दीवरः) श्मरनिन्द, गतपत्र, पुष्कर उल्यल ओर कुवलय (पु°्न°) 
ये सव सासान्य कमलके नामं दे श्र 'तीलाम्बुजन्मन्‌, इन्दीवर 
(न०्)येदो नालि कमलके तथा कुसुद ` शरीर केर ( न° ) 
त कमलके नाम ह 1 ९०॥ ९१॥ १ ॥ ' | 


तद्वता विक्वानी ज्ञे; त्रतती वस्लरी खता । 
\ क क ~ क~ (~ भ 
वल्ली नामानि योञ्याप्नः वारिधिकण्यतेऽधुना॥२\॥ 
भाषापर--इन कमलके नामके अरि मद्‌ प्रत्यय नोड्‌ देनेसे 
कमलवत श्रा बिशनी-कमलिनी-(सी) क नामवन,नति ईैश्रार्‌ 
व्रति, त्रतती बते शरीर लता (स्री) इन लताक्षि ना्मोको जे्दने 


नि 


सेभी कमलिनी के नाम बन नतिदे जैसे कैमलव्रताति! कमलवद्लरी 


जार कमललता । श्रव समुदरके नामका शन कसते है ॥ २३ ॥ 

जछधो्तस्विनी घु सिषुः) सवती निम्नगाऽपगा । 
1 क क हिर १ , < * गिशी 

` नदी नदी द्दिरेष्चः सरिल्नाम्नी तरंमिणी ॥ २४॥ , 


लत्पतिरव भवत्यन्धिः; पाराचासेऽपृतोद्धवः। 
अपारवारऽमूपारः रत्नमीनाभिधाकरः ॥ २५५ | 


छ नाम-माला- 


=^ ~£ „~~ 


समुद्री वारिराश्लिहचः, सरस्वान्सागरोऽशवः | 
साभमोपक्र तार च, पारराघाऽकाधस्तरम्‌ ॥ २६ 


भापार्थ--खोतघिनी, धुनी, सिन्धु, खवन्तीऽ निम्नगा, अपगाः 
नदी स्री) नद्‌, विरे ( पु° ) सरित्‌, तरगणी (स्त्री) ये प्तव' 
नदीके नाम दहे इनके श्रमे "पति, गच्छ नोडदेनेपे ससुद्रके 
नाम वन नति हे नपे सोतस्ि्नीपति श्रदि तथा श्चन्धि, पारावार) 
च्रमतेद्भव, अपासार्‌, श्रद्रूपार, सनाकर, मीनाकर, समुद्रः वारि 
रथि, सरस्वत्‌ सागर शर श्ररव ( पु० ) ये सद समुद्रे नाम 
हे श्रार सीपापकरुठ; तीर, पार, रघप ( न० ) अवयि (प°) 
तट (तैन) ये सवकैसके नामदहे॥ २४] २५॥२६॥ ` 


ंगस्तरङ्कष्ालो, बानिसत्कलिकावलिः । 
पाली वेखा चयेच्छ्बवासोः विश्रमोयस्ुदन्वतः॥२५॥ 





, भापार्भ--मग)तरग, कल्लोल) (पु %) वीचि, उत्कक्तिका, श्नोर 
श्रावालै (स्री) ये पतव लहस्को नाम है रौर परली, वेला (स्री 
तटा।च्वास (पु०)य तेन समुद्रके विभमकेनामरह॥) 


भाक्राध--जलकी भारका विभूम कहत ह्‌ श्रधात्‌ सण्डल की 
प्राकार जलरकेध्रूमनेको विभूम कहते ह | २७॥ 


| लष्यो मानुषो म्यो, मल॒ज मानवो नर 
1 पृमात्त पुरुषां माधा; धवः स्या्तत्पतिनूपः॥रत। ` 
भापार्थे-- रुप्य, मानुप, मत्य, मनुज, मानव, नर न॒, पुमस; 
र्पः गोध ओर घव ( पु° } ये स्र पुरपके नाम दं इनके शषा 





वि ^ भ 0 कि यिव क 9, 9, कप ०8 का 


- भाषाथ | +, 





भे 


(पति ' गब्द'नोड देने रानाके नाम बन जाति है जेत मनुष्य- 
पति, नृपति, नरपाति श्रादि (-पु०)॥ २८) । 
भृत्थाऽथ मृतकः पाततः, पदातिः पदगोऽनुगः 
भटाऽबु जाव्यचुचरः, गशस्यजाचा च दविक्रः॥२९॥। 


भाषाथ--मृघयः मृतकः पाक्त पदात, पदग, श्नु, भट) 

श्रनुजाविन्‌, श्रनुचरः शस्त्रनीवित्‌, किंडर (पु%) ये सव नोकरके 
नाम हे ॥२६॥ | ॥ 
खरी नारी वनिता शुग्धा,) समनी मीररङ्गना । 
ललना कपना याद्ट्‌, यावा सोमान्तनी वधः॥२३० 
नितास्बन्यऽषला बाला, कासी वामलाचना | 
नीपा तनूदरा राभा, सुन्दरो युंवातेश्यला ॥२१॥ 
; ` .भाषाचु--स््री, नारीः वानत; मुग्धा भामिनी, भीर) श्रगना) 
"ललन, कामिनी, योषित्‌, योपा. सीमन्तिनी, वध्‌, चितम्बिनी; अबला, 
वाला, कामुकी, वामलोचना) सामा, तनदरी, रामा, सुन्दरी, युवति 
द्मोर चला, (स्त्री) ये सब सामान्य स्वके नामे हे ॥३०।६१) 
भाधाो जाया जनेः कुल्या, कलच्र गरन सुदहम्‌ । 
मिला सानिनी पत्री, तथा दाराः पुरन्धरथः ॥३२॥ 

' माषाधै मर्थो, जाया, ननि, कुस्या, (स्त्री) कलत्र (न०) 
क 6 ~ , [द [* 3 क य 
गेहिनी); (स्र) गड (नन) महिला) माननी; पत्नी (स्री) आखर दारय 
(१०) ये सब अपनी विवाहितां स्वीक नाम दहै श्रौर पुरन्धी 
{स्त्री ),यदह पुत्र ओ्मौर पतिवाली स्वीका नाम डहे॥ ३९ ॥ 





१० * नाम-माला-- 


श ----------------------------------- ५ ५ न न~~ ~^ ~~ 





बल्ल मा येयसी मेष्ठा, रभरणी दीयता भिया । ` 
डा च प्रमद्‌ कान्ता, चण्डी प्रणयिनी तथा ॥\३॥ 


भाषाये--वल्लमा. प्रेय, प्रेष्ठा, रमणी, दयित), प्रिवा,. 
दष्टा, प्रमदा, कान्ता, चण्डी श्रोर प्रणयिनी (स्री) ये स्व प्यारी 
स्के नाम ई ॥ ३३ ॥ 


- सती पतिव्रता साध्वी, पतिवत्यकपत्यपि । 
मनास्विनी मवत्याधा; विपरीता निरूप्यते ॥३४॥। 
भाषाथ--सत, पतित्रता, साध्वी, पतिवती, एकपती, मन- 


सिनी, श्राफ ( सरी ) ये सव पतिव्रता (पत्तिभक्ता) स्के नाम 
व कुलटा ( ग्यभिचारिणी , स्त्रीक नाम कहते हे ॥ ३४ ॥ 
। 


बन्धकी क्रुलटा ष्ठुक्ता, पुनन्नुः पुल खला । 
स्पद्णाभिसारिकू दुती; स्वेरिणी संफलीष्तया ॥३१५ 
भापाध-- बन्धकी) कुलटा मुक्ता, पुनभ, पुर्चली, खला, 


स्य, श्रमितप्किा, दूती, स्रिरी, सकली (स्री) ये पव्‌ | 
व्यभिचारि स्मरीके नाम दे॥ ३५ ॥ 





गशिक्रालाज्जर वेद्या, रूपाजीवा 1वलासिनी । 
पण्यस्त्री दारिका दासी, क।युकौ सर्वेवल्न भा॥३१६॥ 
भापा्थ-- गणिका, लञ्जिका, वेश्या रूपाजीवा, विला- 


नी, परयच््री, दार्कि, दासी, कामुकी, श्रार सर्ववस्लमा (स्री) 
यु सेतर वेर्यक्कनाम र| ३६॥ 


आषा ।.-- -3 १९१ 
~) 





 कन्तेषटो दयितः ओतः, परिधः कामी च्ासुकः;। 

४ वष्ट मोऽष्छुपतिः प्रेषान्‌; विरख्च रभरणो वरः ॥३७।॥ 
भाषाथ--कान्त, इष्ट, दितः प्रीतः प्रिय, कामिन्‌, कामुक्र, वस्लभ, 
अुपति,परयु, विट, रमण, वर (पु° ) ये सवपतिकेनाम हें ॥ २७] 


सविञ्ची जननी माता; जनकः सवेता पित) 
 देरोऽपघनक्षायाङ्ग, वपुः सहननं तनुः ॥ ३८ ( ` 
कलेवरं शरीरं च, मरसिरस्माद्धवः खतः 
पुः दनुरषत्य चः तुक्‌ ताक चाटमजः प्रजाः ३६॥ 
उद्वहस्तनथः पाला, दारको नन्दनाऽभकः। ` , `. 
°%स्तनन्वपत्तानशया, स्नात्व दु{हदतर (चदु ॥४०।॥ 
भाषथ- सवित्री, जननी, मात (प्ली )ये तीन नाम माताके 
हे श्नोर जनकृ, सधि रौर पित्‌ (पु) ये तीन पिताके नाम दहे 
देह (पु०्न ०) अपधन, काय (पु०) अगः वपु. सहनन (न°) 
तुं (स्त्री) 'कलेवर, शरीर, ( न० ) मरति (छरी) ये सवरं शरीरके 
नाम ङहै इनके भ्रमि भवः शब्द लगा देनेसे पुत्रके नामों 
जाते हे भोर षुत, पुत्र) सुनु (पु°) अपत्य न°) तुक्त (०) तोक 
(न °) श्रा (पु) प्रना (छी) उद्वह, तनय, पोत, दारक, नदन, ` 
श्रभेक, स्तनन्धय, उत्तानशय ८ पु०)ये संब पुत्रके नाम दे इनके 
ञ्रगि स्रीलिगं बोधक प्रत्यय नोड़्‌ देनेते दुहितृ ( स्री ) अर्वात्‌ 
पत्रीके चाम बन नातेन्हे परन्तु अपत्य ओर तोक ये दो ` शब्द 
समानरूपे रहतेहुर ह पुत्र चोर पुत्री दौीनोके ` बोधक होते हे ॥ 
॥ २८ | ३६ ॥ ४०॥ 


[रै 





१२ , नाम-माला- 


प~~ ~~ 





वयस्याऽऽल्ी सदचरी, सप्रीची सवयाः सखी ¦ 
` आसः विर्वाजिते निचे, सम्बन्धो सिचयुक्‌ खदटत्‌॥*१॥ 
भापाथ---प्रयप्या. ली, सहचरी, सधूीच, सवयम्‌, सखी, ,‹ 
(खी ये सव सर्खीके नाम है इनमे ते श्राली शब्दको छोडकर 
री वधक प्रस्यय निकाल देनैसे शेप गन्द मित्रके वाचक वन 
जतिहे च्मौर वे पुर्ण दहेति दहे) तथा मित्र (न° ) सम्बन्ध 
मित्रतरुत्‌, सुद्रत्‌ (पु) ये सव मित्रके नामदड।॥ ४१॥ 
सरद्रत्वा खारा, सहायः. खमवायकः 
सनानि समत्र चन्धुः; सादया चरजाऽहुजः। द? 
^कमय्ानग्रजो ज्येष्टा, भ्रात्रजानी स्वसाऽद्ुजा । 
: भरतु; स्वसा चनान्दा स्यान्मातलाना प्रयास्वक्रा ६३ 
भाषाथे--सहकयन्‌ सहकारिन्‌, सहाय, साप्वायिक; (प°) 
ये मत्र सहायक्केनाम दहै ओ्रोर सनाभि) सगोत्र, वन्धु, सोदयं) 
( पु०)ये चार सेमे माई (सहोदर) केनाम ह श्नोर श्रवरज, ्रनुज 
प्रौर्‌ कमनीयप् (पऽ) ये तीन श्रपेसेष्लोट भादके नाम दह, 
श्रप्रन,व्येष्ठ (पु०)ये दौ वड भाईके नामे । श्रातृनानीं 
प्रार्‌ स्वषु (श्री)येदो बहिनक नाम दहे | तथा श्नुना (सनी) 
हपट वह्धिनिका नाम ह ननद (स्त्री ) यह नाम पत्तिकीं बहिन 


काटे श्रार्‌ मात्रलानी, प्रियाम्विका (स््ी,येदो नाम मामी 
श्रयात्‌ मामाकी स्वीक दे ॥ ४२॥ ४३ ॥ । 


वेधरतिरमिन्नोऽरि द्विर्‌ सपनो द्विषद्विषुः ।. ,, 
७ ५ “ क्र नवे [न 
असेञ्ी दजन. शुदं देषी खलोऽदितः.॥२.५॥ 


४ 
1 


‡ 


| 


[0 


भाषाथ | - ' , १३ 


कक कक का कि वि म 








` भाषार्य--पेरिन, अराति, श्रमित्र, अरि द्व्‌, सपरलन, त्‌ 
छस्य, दुन, शन, दष्ट दषिन्‌, खल, शौर आदित (पु०) ये पव 
शनुके नामं हे॥ ४४॥ | 
दाधातमयरूग्नाशु- गन्त. सस्या, करः । 
पादा सचमराचमा-स्तजांऽचगाद्युातःप्रमा1९५॥ 
दीप्तिञ्यानिमदा घाम, रार्मरूजाचिमाचस्ुः | 
श{तात्णप्रायपृवत्व, तदन्ता चन्डमास्परो ॥२८६॥ 
भाषाथ--दीपिति घ्री) मातु, उदन, च्रन्ुः गमस्ति, किरण, , 
कर, पाद ( प° ) रुचि( स्री) भरीचि (छी. पु०)भास (प्री). 
तेजस) श्रचिष (न) गो, (पुण सी ) दति, प्रभा, दीनि, 
(स्त्री ) न्योतित्‌, महम धामन्‌, ( न° ) रद्धिमि (पु° ) ऊनस 
( नँ० ) विमावघ्ु ( प°) ये एब किरण्के नाम हे । इन नामो 
पे शीत शरोर अगे मतुप्‌ प्रत्यय जोडदेनपे चन्द्रमके तथा पि 
उष्ण ओर श्रागे मतुप प्रयय जोड्देनेमे सयके नाम वन नति दे 
जसे 'शीतदीधितिमत्‌ श्चार उप्णदीधेतमत्‌ ॥.४५ ॥ ४६ | . 
शशी विधुः खधासतिः, कोौसखुदी इश्दप्रिथः। ` 
कता मच्चन्द्रमाख्चन्द्रःकान्तिमानौपधीप्वरः॥ ४७ 
भाषाथ शिन्‌, विघ्रु, सुघाप्रति, कोमुदिन्‌, कुमुदप्रिय, 
कलाभ॒त्‌ चन्द्रमस, चन्द्र, कान्तिमत्‌, ओर ओपधीदवर (प.) ये सव 
नाम चन्द्रमा के हे ॥४ | ॥ 
उडूनि" भानि तारे, नच्नच्न, तत्पत्ति निशा । 
चणदा, रजनी नक्तं, दोषा देयाना चपाकरः ॥य८॥ 


(॥ 


४ 


१९४ ` नाम्न-साला- 
स 





भाषथं--उड्‌ भ.(न$) तारा (स्त्री) “कच, नत्त 
(न ०) ये सन नक्ष्करे नाम ह इनके भ्रमे "पाति, नोड्देनेमसे चन्द्रमा 
के नाम चन नाति डे, जसे नक्चत्रपति श्रादि तथा निखा, च्रदा, 
रजनी (खी) नक्त ( श्रव्यय ) दोषा, द्यामा, चपा (स्त्री) ये. 
सव रातनिके नाम द! इनके श्रगे "कर, नोडदेनेषे भी चन्द्रमा 
के नाम्न नति है, नेते निशाकर) क्पाकर श्रादि ॥ ४८॥ , 
तरणिस्तपनो भानु-र्जध्नः पृषाऽथमा रविः। 
तिरसः पनगो द्यमागे-मानरडो ऽको ग्रहा धिपः॥४९॥ 
इनः सर्थस्तमोध्वान्त-स्तिभिरारितधिरोचनः । 
दिन (दवार्‌ दवस, वासरस्तत्करर्च सः ।५२॥ 
चक्रवाक्षाज्जपयाय-घन्धुः कुमदविपरियः | - । 
यसुनायमक(नोन-जनकः सावता मतः ॥ ५२१ 
भापाय--तररि, तपन. मानु, तर्न, पून्‌, अर्यमन्‌, रवि, 

तिग्म, पङ्क, मशि, मतिर, श्यकी, ग्रहाधिप * इन, सूय, तमोरि, 
ध्वान्तारि तिमियारि शरीर विरोचन (पु) ये सव प्ूर्यके नाम 
है दिन (न०) दिवा ( श्रव्यय) अहन्‌ (न०) दिवक्ष, 
वासिर्‌ ( पु०) इर दिनके नामके मागे कर, जोडदेनेसेर्मी 
दिनकर श्रदि सूयैके नामदहौ नति हे कोक. चक्र, चक्रवाकं श्रौ 

' गयाग (प ) इन चक्वेके नामोके गि श्रौर पष्ि लिखे हुये 
कमलके नार्मेकि श्रागे बन्ु, श॒च्द जोडदेनेसे भी पूर्थके नाम 
वन नति दे जतत कोकवन्धु, चक्रवन्धु श्रादि, चौर ` कमलवन्ध 
श्राद तथा कुसुदविप्रिय (प) तथा यमुनाननक, यमननकं कानीः 
चजनकं ( पु ) ये सवितृ ( रे ) के नाप हे ॥४.६्‌।५०॥५१॥ 


आषा । १५ 


. ~~ 


वारोऽभ्वरतुरमा वाजा, हयो धयस्तुरगमः । 
सप्तिरवो हरी रच्यः, सप्ताय॒द्वो भयू्वचान्‌। ।५२॥ 
मापा्ै-वाह श्रवः ठर, वानिनुः हय, धु, तुरगम, सि, अ- 
~ ैन्‌, हर, र्य (०)येसव योडेके नाम ह 1 इनके पी "सप, एभ्द 
जोडदनेते मयूखवत्‌ ( मयै) के नाम रोजाति हे, जसे सप्तवाद 
सघराश्च ( पु° ) श्रादि ॥ ५९ ॥ # 
ख विहाभो वियदधयोमः गगनाकाशमम्बरम्‌ । 
` द्यौ मोऽमाऽन्तरित्तं चः मेचवायु-पथोप्यथ ॥५२॥ 
भापा्--ख (न°) विहायस (पुन) त्रियत्‌, व्योमन्‌, गगन, 
श्माकाश्‌, च्नम्बर (न°) दु (दिव्‌) नभसः श्रम्‌. अन्तस्ति (नर) 
` सेषुपय रीर बुपय ( प° ) ये सव च्राकाशके नाम दै ॥५३॥ ` 
तस्चरः खेचरस्तद्गः पच्ची पन्न पतत्यपि । 
शकुन्तिः श्ाकुःनिर्विदवः पतंगो विद्क्रिरो वयः॥५८॥ 
भापाथे--इन द्राकाशके नामके साय श्वर शब्द को नोडदेनेपे 
पचर विदायरचर श्रादि विद्याधरे नाम बन्‌ नति श्रीर्‌ “' शष्द 
ल्ोददेैपे खग बगेर तथा - पतिन्‌, पत्रिन्‌, पतत्र, हकुन्ति, ` 
, शकुनि, वि, पतगः विभ्किर, ( प° ) बयम्‌ ( न° ) ये सव पक्षीके 
नमदहे।॥ ५४ ॥ 
. जाङ्गलं पिशितं सांस, पलं पेशी च तस्यः । 
यातुधोनस्तया रचो; रण्यादि-चर इष्यते ॥५५॥ ` 
व 3 [+ [9 भ 
, भाषाथ नांगल, पिशित, मासः पल (न °, पर्ण (स्त्री) ये सब 
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सांप नाम| इनके श्रे श्रिय, शष्ट नोड्देनेसे मां्ताप्रिय 
जांगलप्रिय आदि, च्रोर यातुधान ( प° ) रक्षप्त (न°) तथा रात्निके 
नारमोक्ते अगि "चर, जोडदेनेपे रात्रिवरः नैषाचर श्रादि भी राक्षस 
के नाम बन नति ह} ५५॥ 


॥ 


सुताऽ दितस्तदित्वान्वा, सन्द्रो दवः खराऽमरः। 
स्वग्यं ःस्वगाऽथ नाक; तद्वासस्त्रिदरपे मतः ५६ 


भापाथ--श्रदितिसुतः ताडचत्‌, सेन्द्र, देव; सुर, श्रमर, (पुर) 

ये देवको नाम दै शरोर स्वर (च्व्यय)दयुम(छरी ) नाक (पु.) इन स्वगैके 
नामों के प्रमि वाप, शब्द नोख्देनेसे भी देवके नाम रोजाति है भप 
स्वव, इसादि ॥ ५६ ॥ ॥ 


तत्पतिः शक्र इन्द्रश्च, -खुनारीरः चानक्रतुः | , 

पराचचीनवर्हिः सन्रामा, चञ्जी चाखण्डल्तो दरिः ॥५७ 
घुवलस्य गोचस्य, पाकस्य नसुन्चेरमि । . 

चुत्रहा च सहस्त्र, गीकाशेद्ाः पुरन्दरः ॥५८॥ 

वि्ाजाच्व्सरोनाथो, वासवे दषवाहनः । 

नस्तन सस्स्व्ि वृषा चरावणाधिपः ॥ ५९॥ | 

शतमन्युस्तुराषाट्‌ च, पुर्ह्तथ्च कोदिकः | 
५ क ज 

एक्रदनोऽथ मधवान्पुल्ो धारि संखतसखः ॥६०॥ 

भापाथै--देवके नामकि अगे पति, शम्द नोडदेनते इन्द्रके 
एम वन नति ई नपे च्रिदशपत्ति, देवपति श्रादि तथा शक्ते, इनदर, 
{नाशीर, शतत प्राचीनवरि, छचामन्‌, वजन्‌? भ्राखयडल्, हरि 


माषाथै। -, १७ 
=-= 
वलगन, गेत्रिशतरु, पाक्त) नलुचिशत्ु, वृत्रहन्‌, सदस्‌ 
मीर्वारेश्, पुरन्दर विडोनप्‌' श्रप्तरोनाथ, वाक्व, दइसिवाहन, मस्त, 
मरत्‌, वृपन्‌, पेसवणाधिप, शतमन्यु, तुरापाह, परत, कौशिकः, 
. शहकरन्दनः मधवत्‌ पुलोमारि, शरोर मरुव ( प° ) ये सवदन, 
ङे नाम द ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५६॥ ९० ॥ 


५ 


काछठ( कङ्क दिगाशा चः दचचसन्या त्था रैरित्‌ \ 
तत्पथौधपरं योज्य, प्राज्ञे; पालगजाम्परम्‌ ॥ ६१ ॥ 

माषार्थ--काष्ठ, ककुप्‌, दिर श्राणा; दक्तकन्या, ओर 
हरित्‌ ( घ्री ) ये सव दिम के नाम दे इनके श्रगि.पाल, शब्द 
जोड देनेते काष्ठपालल दिक्‌पाल ञ्रादि दिकूपालके, शरोर शन 
गब्द नोद्‌ देनेसे दिश्गन आदि दिग्नके तथा च्म्वर भन्द्‌ 
नेद देने से दिगम्बरः काष्ठाम्बर प्रादि दिगम्बर (सुनि) के 
नापदो नते द वे तव पु्लिग रते दे ॥ ९ १॥ ,. 
पवनः पवमानस्व, वायुवौतोऽनिलोमसुत्‌ । ` 
खन्रीरणो गन्धवाहः, स्वसनदच सदागतिः ।६२॥ 
नभस्वान्‌ मातरिचख्वा च, वरेण्युजेवनश्लः । 
प्रमञ्जनोऽस्थ पर्थाय-पुत्रौ? माज्जनास्सजो॥ ६२ 

भापाथ--पवन) पवमानः वायु वातिः निल, मरुत्‌, समी- 
रण, गन्धवा, दवस्ननः सदागति, नभ्त्‌, मातस्खिन्‌; वरेयु, ` 
जवन, चल श्रार प्रमञ्ज्नन (पु. ये सत्र वायु (दवा) के नाम 
ह इनके श्रगि "पुत्र" शब्द जोड देनेसे पवनपुत्र प्रादि भीम तथः 
इनूमानके नाम दो जति ह श्रौर वे पु्लग देति हे॥ ९२॥ ६३॥ 

५ 4 ॥ र 





भाषाय) „, १६ 





उश्रः शली कपाली च) िपिचिष्य स ररः । 
उमापतिर्धिरूपान्तो, विश्वरूपः कपा 1 ७० ॥ 
भाषार्व--कातिकेयके नामोके खगे पितु" शब्द जाड चन 

-ते तेनानीपित्‌ श्रि महदिवको नाम्‌ ह नति हे तथा राकर, शम्भु, 
विव, स्थगु, सदश्व. त्यम्बकः, पूनि, र पिनाकिन्‌, प्रथेकीषिप, 
त्रिपुरारि, विशालाक्षः गभ) नीलज्तेीहत) शुद्र, इन्दुमा्ल) यज्चा।रः 
त्रिनेत्र, वृधमध्वनः उग्र शालिन्‌, कपालिन्‌, शिपिविष्ट, भव, चर 
उमापति, ' विल्पाक्षा, विद्वरूप, आर कपादनू (पु०) येभी 
महदिव के नाम है ॥ ६८ ॥ ६.६ ॥ ७० ॥ 

चहमारया ज्रपयमगा जान्दवी रमवत्छता । 
भन्द्एफन। युपयाय-धुना गङ्ग नद्‌ाद्वरा ॥७९॥ 

भाषार्थ--मामीसयी, निपथमाः जान्हवी, दिमवल्घुता, मदा ` 

विनी श्रोर दु (सगे) के नामोके श्रनि ध्वनी शब्द नीड 
टेन ते खनी, स्वौधुनी, युधनी अरष्दि तथा गोगा, | नदीद्वरी, 
(स्त्री ये सव गगाके नाम ङ नर्दीखरा क स्वन न्‌ नदीश्रवर 
ेसा भी पाठो स्ता द निस यह अथ निकलता- दं कि इन 
मकि नमक अगि ईशर' शञ्द जोड देने भा महद्व क 
नाम बन नातेहै | ७१॥ 

वेधि्रधा विधाता च; दृहदिणोऽजहचतुसुखः 
पदयपयी य-योनिंश्व, पिदा पडविराञ्चनां ॥ ~र ॥ 
ष्हिरण्यगमेः सृ चः प्रजापतिस्सदखपात्‌ । 
ब्रह्यात्समुरनन्तात्मा, कस्तटपृ्रा षह लारट्‌ः॥ ७३ ॥ 


न 
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भापा--विधिः वेधस; विघात, दयः श्रन; चतुमुंख, 
( पु० ) वे ब्रह्मके नाम दै छोर कमलके नमोक्षे श्रगि ध्योनिः 
गन्द जोड देनपे शी कमलयोनि. रादि ब्रह्मकि नाम बन नतिं 
तथा पितामह निरल्विन, हिरण्यगर्भ, सृष्ट, प्रनापति, सदपूपात्‌ ,, 
्रबमनू, श्रात्मम चअनन्तात्मन्‌, ओर क (पु०) ये स्व त्रह्मके 
ताम दे्न्करे श्रमि पुत्र ब्द जोड देनेपे विंधिपुत्र माहि 
सारदके नाम्‌ दहो जति ह ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
कृष्णो दमोदरे 'विष्ण-खपेन्द्रः पुरुषोत्तमः । 
केशवस्च ददीकरः) शादी नारायणो हरिः ॥७2॥ 
केरी सपुवलिचौणो हिरण्यकशिपुश्वैरः । 

(~. भ ८. (५९ 
तदःदि-सदनः सौरिः, पद्चना मो ऽप्यधोच्तजः ॥७५॥ 
गोविन्दो बासतदेवश्च, ठक््मीः श्रषपमिनौिन्दिरया। ` 
तत्पतिः शैलभ्रूम्यादि-धरस्वक्रधरस्तथ ॥ ७६ ॥ 

भापा्ध--ङप्, दामोदर, विष्णु, उयन्द्र, पुरुमोत्तम, केशुव 
केश, ग्ध, नारायर्‌, दरि, वेश्षिन्‌, मधुप्ूदन, वलिम॒दन, 
[शिन्रदनः दिरणयकम्िपुष्रदन, सुरसरदन, सारि, पद्मनाभ, अ्रघौ- 


ट 
घ १ 
क्षज, गोविन्द वाघ्रुदव ( पुर) वये सव ङृष्ुक्रे नाम ह ल्म 
श्री, गोमिनी, इन्दिरा (स्री) ये नाम लक्मी चर्थात्‌ दृष्णकी 
स्री के दै दनक श्रागे धतिः शव्द जोड दूनेते लक्ष्मीपति श्रदि 
घर परत, भूमि प्रादिकं ना्मोकि अभि, धरः प्रब्द जोड देमेते 
्प्ैतवर भूवर" आदि तथा चक्रधर (पु०)पेभी हृष्यते नाम 
ह ॥ ७४ ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ 


द , 
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तत्पुत्रो -कैन्मयः कामः, सुषकारिरनन्यजः 1 
कायपयाय-रार्ताः; सकरा भद्छरध्वजः ॥ ७५ | 
भाषा्थ--इन ङष्णके नामेक श्रगि पुत्र शब्द जाड 
“देनेते छृष्णपुत्र श्रदि तथा मन्मथ; काम, सरपकारि, श्रनन्यज, 
तधा काय (शरीर) के नामेकि श्रगि रहित' शब्द नोड देने काय 
रहिते ८ श्रकाय ) शुरीरराहित ( अशरीर) अदि ओर मकर, 
सकेरध्वन ( प° ) ये सव कामक नाम ह ॥ ७७॥ | 








१) ॥ 


शिटीखुखः शरो चाश, मागेणां रोपणः कणः । 
इषुः काण्डं क्षरप्रज्च, माराचं लोमरं खगः ॥७न 
भाषां -रिलीयु, शर, बाण, मर्गर, रोप, -कण, इष, 


(श्लु° ) कारडः क्षरपर नाराच, तोमर, (न°) लग (पुर) ये 
वाण्‌ के नाम रह ।॥ ७८॥ 


कासुकं धल्व चापं-च, धमे कोदण्डकं धनुः } ` 
ˆ िरोश्चुखादेरासनं, तस्को टिम्िनीं विदुः ॥ ७९ ॥ , 
, भाषर्थ--करागुक, धन्वन्‌, (न०) चाप, धतुषु ( पु०न॑० ) 
£ 
धमे, कोदण्डक, . भोर शिलीमुख आदि बाणे नामोक्ते गे 


श्राप्तन शन्दकं नाड दमस शिलीमुखासन, शयसन श्रादि (न ०) 


धमुष्क नाम हो नाते हे च्रोर धुषक्ी कोटि ( कोण ) को श्रटनी 
वीते हं | ७ई | * 


पुष्पे खमन सः फुल्छ, क्तान्तं पसवोद्गमौ । 
परसून कुम ज्यं, त, दादयस्वश्यरः स्मरः ॥ ८०॥ 


मर्‌ नाम-प्रख- 


क । न ^ ~ ^ ^ ० १ ण ~ ९ + = ९. 





1) 





भाषा्थ--पुष्य) सुमनसः; फुस्ल, लनान्त (€ न० ) प्रसव 
उद्गम ( ए० ) प्रसून, कुषुम (न° ) ये पुष्पके नाम ह इनके 
प्रगे श्रस््र चौर शस्के नाम जोड देनेते स्मर (काम) के नाम 
वन नति हे ॥ ८० ॥ 


स्वान्तमास्विनत ध्चिन्त, चेततोऽन्तः करणं मनः । 
इदयं 'विश्चिखाक्घर्त, मारस्तच्रोद्धवो सतः ॥८१॥ 
भाषार्थ-- स्वान्त, श्रास्वनित, चित्त चेतसु , श्नन्तःकरण, 
मनस, दय, विशि; पराकूत ( न० ) वे सव मनके नाम हैःईनके 
श्रनि भव श्रथवा उद्भव, शव्द नोड्‌ देने मनोभव स्वान्तभव 
श्रादि ( पु) मार्‌ ( कामेदव ) के नाम बन जति हे ॥ ८१ ॥ 
मौर्वी जीचा रुणो गन्या, उ्याऽलि भङ्गः स्सिखीसुखः। 
भूमरः षट्पदो तेय, दिरेफश्च मघुत्रतः ॥८२॥ 
भाषार्थे. नीवा (स्त्री) गुण "पु०५ गव्या स्वा 
. (घरी) ये प्तव धलुपकी अोरके नाम हे श्रक्ि, भंग, शिलीसुल 
भूमर, पटुपद, द्विरेफः, भु्रत (पु०) ये प्व भूमसके नाम इ ॥८२॥ , ` 
लोव्वदिप्रान्तमाल्यादि, संद्पस्मैचवन्धजुः । 
| देतिरस्वायुधं शएस्न-पुष्पादयस्त्रः स्रो मततः ।॥८३॥ 
भापार्थ---यलि श्रा भमरके नामं श्रागे मौर श्रादि 
शा को नोड देनेसे प्रलिमर्धी शादि भी कामके नाम वन 
जाति दँ कामके रतुषको देव ( न० ) कहते है हेति १ स्री ) 
श्रस्न प्रायुक् घ्न (न°) ये चार दथियासके नाम है, पुष्पके 


[श 


# 


+ 


॥ 
1 


माषाथे २२ 








~~~ ~~~ ~~^~~~-~-~~-~--~-^~---~-^ ~ 


नामोके गिन इथियारके नामोक्षो जोड देनेते पुष्पहाति श्रादि 
कामकरे नाम रोनति हे ॥ ८३ ॥ | 


ध्वजा पताका केतुश्च; चिन्हे तद्धे जधन्त्थपि 1 








, तत्तद्न्तो कषाया दिः, शम्योर्धिष्नकरः स्परः॥८२। 


भाषार्थ--यना, पताका (खी) केतु, (प°) चिन्ह (न° ) 
वरनयन्ती (स्त्री) ये पाच ध्वनाके नाम है, महली नामेक श्रमे 
इनको जोड देनेमे फषध्वज,-फपकेतु आदि ( प°) ज्चैर शकर 
८ महदिव ) के नामके च्नागे विध्नकर, .शब्द जोड देनेमे शकर 


» विध्नकर स्यादि भी कामके नाम दो जते हे | ८४॥ 


कोक्षेयकोऽसिनिस्विशः, कृपाणः छरवार्कः । ` 

तरवारिभंड खार, षवदनामावलि. विदः. ॥८५॥ 

* मभाषाथे---ओे्तिपक, असि, निस्िर, कपास) करवालक, 
तरवारि, (पु ) मण्डलग्र ( न० ) ये सत्र ज् ( तल्रार ) के 
नामदहे॥प्द्॥ 
अक्षहेणा बलानाक; वहिनो साधन चभ्रः। 
ध्व{जना पतना सना, सन्य दर्डा वरू थना ।८&॥ 

भाषाथं--त्रचोहिणी (घी) बलः, श्रनीक (न०) | 
वाहिनी (सी) साधन (न°) चमू, ध्वनिनी, परतना, सना ` 
(स्री) पन्य (न०) दण्ड ( पु०) वरूथिनी (स्त्री) ये सब 
सनाकनाम हं ॥ ८६ ॥ 
कटन समर यु) सयुभ कलह रणम | 
संथ्रामं संपरायाजि, संयदाहुपहाहवम्‌ ॥<७। 


२४ नस-माला- 


(विमिमीत | 

भादार्थ--कदन, समर, - युद्ध, संशुग, कलद^रण, सम्राम 
( न° ) संपराय. श्नि ( पु०) सवतत, माहव ( न° ) ये एव 
युद्धके नाम हे ॥ ८७ || 


गजो मतङ्गजा इस्त, दार णऽनेकपः करी । <= ' 
दन्ती स्तस्वैरमः क्म्मी) दिरदेभमतङ्गमाः ।॥८८॥ 
दडः स7्पजा मागो, मातङ्ः पुष्करा द्रप: । 
करेणुः सिन्धुरस्तघु; यन्ता यान्ता निषादयपि ॥८-६॥ 
भापार्थ--- गज, भतङ्गजन) हस्तिन्‌, वारण, श्रनेकप, करिन्‌; 
दन्तिन्‌) स्तम्तरेसम) कुम्भिन्‌, द्विरद, इभः मतङ्कम, श्ंडाल, सामज 
नाग, मातद्भ, पुप्करिन्‌) हिप, करे, श्रीर सिन्धुर (पु०) ये 
म्र हाधी के नाम हे इनके श्रगि यन्त, यातृ रौर निपादेत्‌ (प°) 
ये तीन शव्द जोड देते पर गजयन्त्‌, गजयातृ भ्र गननिषादि्‌ 
श्रादे महावतके नामन जाते हं |} << | ८६ ॥ 
नागावारः कठार्वा, मृगेन्द्रः सशरो सारः । 
उ्पाघृश्चम्ध्रः शादृलः, रर मोऽछापदोऽष्टपात्‌ ॥६०॥ 
` भापार्थ--स्वी (हावी) के नमक श्रे श्ररि 
शब्द नोदुटेनेपे गजरि नागारि श्रादि तथा करर, मगेन्द्र, 
फेमरिय्‌. चरि ( पु° ) ये सव सिके नाम हे व्याघ्‌, चमूर (पुर) 
वेदो नामरतदु्‌ ने ई शूल, ज्रम, श्षटापद परैर श्रटपात्‌ (पु) 
चार श्रष्टापदके नाम| ६० ॥ । 


ब. 


न्तेडो चश ष्टी च, घृष्टिः पोन्ी च शकरः । 
व्द्ा नयः श्रृद्ुमरखकः; करभः शवुगासुकः ।॥९१]' 


6 
५ 
- 


नमि-माखा ।  -२ 


^ प्रर „~ हा १ कमि 






ह, 


॥ भा षू्भ--क्रोडः वसह दन्‌ धृष्ट, पोतर्‌, चर शुक्र 
श ९ 
( पु०) ये सव सुखरर्‌ कै नमि ड उष्ट्‌, मय, शृखलिक, करभ = 


शीघ्गासुक ( पु° } ये सन टके नाम हे ॥ ६१ ॥ 


= द्लौलेषस्षः खारमयो, खण्डलः दवा एुसेभतिः 
जिद्वापो ्रानशषादे लः, कुक्कुरो शाच्निजामरः >, 
भूाषार्थ--कैलेयकः सासमेय, मरुडल, चन्‌, पुरोगति, 
निर्हाप, म्रामणादूल, कुक्कुर ओर सत्रिलागरर ( ए° ) ये सब इच 
"क्ेनामदे॥&२॥ 


डल चापदं स्वण; दनकाज्छंनकाज्चनस्‌ \ 


खवर षदिरण्य सै, जातद्पे च हाटकम्‌ ॥६२॥ 
तपनीयं कलपोतं, कात्तेस्वरं ज्िल्योद्धवम्‌ । 


क 


रूप्यं रजते गल्लिका, शुक्तिजं भोक्किकं तथा 1९४ ॥ . 


1 


भाषार्थे दन्‌, ष्टपयः सर, कनक, श्रजुन, काचन, . 
छवी, दिर, मेन्‌, नतिख्प, हाटक, तपनीय; कलधौत 
तास्व श्रीर्‌ सिलोदभव (न° ) ये सव सुवर्ण ( सोने 
क्ते नाम हं रूप्यः सनत (न° ) गुलिका (स्री) 
चदीके नाम है ्ुक्तिज नीर मौक्तिक (न०) ये 
के नामद॥ ६२ ॥ ६४ ॥ 


ॐ, 


तनि 


मति 


2, > 


वित्ते वस्तु वशु द्यं? स्वाथ रा द्रविणं घनम्‌ 1 
कस्वर तत्पति प्राहुः कुयेरं चैक पिङ्गल स्‌ \\६५॥ 





२६ नाम-मला- 





वैश्रवणं राजराज-घुत्तराशापति तथ( । ' 
अरलक्षानिलय श्रीदे, घनपयायदाथदम्‌ ॥ ६६॥ 
भ्‌।पार्थ--वित्त) वस्तु, वघु, द्रव्य ( न° } स, ( पुन्न } 
प्रप, £ (पु०) द्रधिण्‌, धन्‌, कलर (न०) ये सत्र धनके 
नाप है इनके यगि पति, शब्दः जोड देने धनपति कमर चैर 
कुरर, एकपिगक्त) व्रश्रवण, राजराज, उत्तसाणाप्रति, श्रलकानिलय 
श्रीद तथा धनके नामेकि अगि ष्दाय त्रीर द) शब्द नाड देनेप 
धनदाय, घनदं रादि भीमकुतेस्के नाम वन नति च्रौरवे सव 
पुर्लिग होते है ॥ -६५ ॥ -६€ ॥ 
रणष्टू जनपदो नियो, जलान्ते पिषयः स्मृतः । . 
पुः पुरं पुरी नगरी, पत्तन इुटमेदनस्‌ ॥ ६७ ॥ 
मापा्ध--रष्ट्‌ (न०) जनपद) निग्र) ननान्त, विर्पव 
(पु०) ये दे्केनाम है वर्‌ (स्त्री) पुर (न०) पुरी, 
नगरी (स्री) पत्तन, पुथेमदन (न०) थै सव॒ नगक 
ताम द ॥ ६७ ॥ 
यकन लपनमास्यं च, चद्‌लन्ति वदनं सुखम्‌ । 
अ्राननं श्रवण श्रो, थवः करं श्चुनिं विदुः ॥६८॥ 
भापा्थं-वक्न, लपन, श्र्यि, चदन, सुग्ठ, श्रानन, (न°) 
ये सुखकर नाम ईह शरव्रर, श्रोत (न०) त्र { पु०) कर्ण (न°) 
श्रुति (घी) यप्र कानके नाम है| ६८ ॥ 
दृगक्षि चक्षुनयन, दष्ित्रं विलोचनम्‌ । ` 
सटाक्षं केकरापाङ, विभुनस्तस्य चैक्नतम्‌ ॥ ई ॥ 


~~~ ~~ ~~~~---~-~-~----~-~~~~--~----~-~-~-~------~--- ~~~ ~+ -^ ~+ ^ 





५ 


मवा च्छ, ( स्त्री) अकिः --------- त कथय (नर). नयन ( न° ) ` 
दि ( स्री ) नेत्र विक्ञेचन (न° ) ये सुत्रनेत्रक्ते नामः कटाक्ष 
(पु०न०) केकर च्रपङ्गः विममं (प°) ये नेन्रवे विकार 
( निनरि ) के नाम दे ॥ ६६ ॥ 


१९५ भम 9 


दो-दौषा च खजो बाद, पाखिदस्तः करस्तया 1 


 प्राहुबीदुशिरोखं च, दस्तयाला करा ङ्गुलि; ।॥१००॥ 


भाषार्थ--दोस, (१०) दोरा (स्त) मुन, बाहु, (स्तरी-पु ) 
ये चार बंदकर नाम हे पाशि रस्त; ञ्रीर कर (पु०) 
ये तीन हाथके नाम ६ बाहुभिरप्‌ शरीर शरस) ( न° ) येदो- 
कस्यके नामद्े त्रीर दस्तशला अर्थात्‌ हस्तक नार्मकि अगि 
शपूवा शष्द' जोड देसे इस्ता च्रादि शरीर कामंगुलि 
( स्री० ) ये हायकी ्ंगुलीकं नाम हे॥ ११० ॥ 
दन्तवासोऽघरोऽप्योष्ठो, वर्तो दद्नच्छदः । 
ह्िसेधसे गलो ग्रीवाः; कण्ठश्च धमर्दधिमः॥* ०१४ 

भाषायै--दन्तवासः श्रधरु श्रषठः जीर दशनच्हद ( पु° ) 
ये चार ओोख्क्े नाम हे रिरोधरु गल ८ पु०) प्रीवा (स्त्री) 
करर, घमनीधम, ( १०.) थे पाच गलेके नाम हे ॥ १०१ ॥ 


नाखा चाणसुरो वन्तः, कच्तिः स्थाञ्जठरादरम्‌ 
स्तनः पयोधरो छुचो, वच्चोज इति वशित; ॥१०२॥ 

भूषार्थ--नसा ` (स्मा) घूण (नन )ये दो नाक्िक। 
( नाकं) के नाम हे उर्‌ श्रौर वक्षप्‌ (न° ) वरे दो छातीके 


1 


रेख , नाम -माखस- 


(गद की 














4 (^ ० 





नाम द कुत्नि (छी ) यह एकत करूष का नाम दे जठरं ओर उदर 
(न०)ये दो पेटके नाम स्तन, पयोधर, कुच, श्रौर चक्तोन 
८ पए०)ये चार स्तनकेनामरह।॥ १०२॥ 
कटिर्सितम्बः श्रोशिद्व. जघनं जाद जन्हव। ` 
चलने त्रस पार्द, कमीऽङ््चि र्व पदे विदुः ॥१०६॥ 
भापार्भ---कटि (स्री) कमर को कहते है स््रीकी 
कमर्‌ के पिले माग कौ नितम्ब ( प° ) कते रे श्रीर श्रमले 
भाग वो श्रि (स्री) श्रौर जवन ( न० ) कहते हे नातु श्रौर 
भन्हु (न° ) येदेश्रुटनेक्ते नाम है चलन ( न० ) चर्ण, पाद, 
( पुंण्न० ) क्रम, श्रड्घ्र्‌ ( पु) य पांच चस्णकेनाम इ ॥१०२॥ 
शिरो प्रद्धात्तमाङु के, प्रारभ्य पररितेरेतम्‌ । . 
वाग्वचो कचनं वाणी, नारत्ती मीः सरस्वती] १०२) 
भाषाथ -सिरम्‌ (न°) द्धन ( पु? ) ˆ उत्तमांग, क 
(च०्)ये चार्‌ शिस्के ताम दे प्ररभ्य, प्रेरित ये) ईरित (न०)ये 
तीन प्रेरित हुई वस्तुके नाम हे वाच्च ( स्त्रीं ) वचस, घचन (न°) 
वागी) भारती, निर्‌ श्र सग्खतये सात वासीकि नाम हे।१०४॥ 
सष्टदरिपघ्रनं गजाः हेपाञ्दवे वहित भज 1 
स्पात्कृन धनुकलमे, स्तनित जलदे तथा ॥१०५॥ 
मापा्थ--्िद. दथीः, प्रौर मेव कु वोली को गज (पु) 
कहते दष्रोष्ेके हीपनेको हेपा (सी) तथा दाधाकी बोली 
को वृहि (न०) भी कहते ह, गाय शौर हाधी के वच्चे कौ वोली 


॥ 


# भाषाथ । , * २९ 


[तिमि 


वो स्फीत" न० ) श्रौर मेवकी गननाको स्तनित भी कहते 
€ | 
६ ॥ १०५॥ 





~~~ 


स्यन्दने चीतकृतं सन्त्रे, मरे घ्रष्टो च दूङ्ङ्ृतम्‌ [८ 
ˆ शीर्छृतं मणितं कामे, खर्छतं च .श्रखलायुषघे॥९०६। 
भाषार्थ--प्क्र शब्दको चीक्छत (न०) तथा मन्त्र, 
पधा अर शूकर की ्मावानको द्ूङ्कत कर्ते है मेथुनके शब्द 
को शल्छन भोर मणित ( न°) कहते ट । शवला श्रौर श्रायुंध 
( हथियार ) इनके शुष्द को सत्त ( न° ) कते हे ॥ १०६ ॥ 
मञ्जीरक तुलारोरि, त्रपुरं तन्न कड्छरूतम्‌ । = 
स्ाङ्कृत मरुति रोच -रं सथो ¦ ऋेङ्ङ्कते चतम्‌ ॥१०७॥ 
॥ भाष।(थ--मंनरीक, तुलाकोटि, नपर (न० ) ये तीन विह्न | 
कै नाम हे इको शव्द को भङ्कुत ( न° ) कहते हे वायुके शब्द 
वो भाङ्कत (न० ) शरैर करच तथा रपतके शब्दको क्रत 
~ 4 ध 
( न°) ऊहते ₹हे ॥ १०७ ॥ 
प्रतीत सस्तुत लब्ध, दृष्ट परिचेते स्मृतं । 
स्थितं दछामीस्थं चः पराख्ुं च भृतं विडः ॥१०८॥ 
भाषार्थ--परतीत, सस्तत, लब्ध, दष्ट, परिचित, ओर 


स्मत ( न०.) ये ह; जानी हु व्ुके नाम ह संस्थित, दश- 


मौस्य रार परां तथा मृत ( तीन ) ये चार मरे हुर्‌ पुरूष श्रादिः 
कोनाम} १०८] 


#॥, 





29 नाम-माटा- 


दिवि निरनिद्त दिदि वि 


द्षाऽप्थभवस्ष्च, रट्‌ श्रापच्छाधमन्यपवः 
पादः प्रमदः, खुत्ताषानन्दक्ुत्सवः ॥१०-६।। 
भाषार्थ--खदः देष, अमधै, सुप्‌, कोप, कोध, मन्यु (पु०) 
ये सात. क्रोधके नाम हे, हप, प्रमोद प्रमद्‌, { पु० ) सुद्‌, 
( स्त्री ) तोष, आनन्द, उत्सव (पु०) ये सात, हैके नाम 
(1 “€ [4 
ह ॥ १०८६ ॥ 
कुपाठुसस्पाच€य, इन्तात्ः कस्णा दषा) 
शास्षा (ववण प्रज्ञा, पनाषा धास्तथाशयः 1११० 
भाषाथे--ङ्पाः अनुकम्पा (स्त्री) च्रनुक्रोश (पु) 
हन्तेीक्त, कर्णा, दया. (सत्री) ये छह, दया के नाम द, शेमुषी, 
धिषणा, परज्ञा मनीषाः घी ( स्त्री) आशय (पु°)ये छ बुद्धि 
नामदहं॥ ११०॥ 








द 
४ 
दषः 


५2 


प्राज्ञो मेषादिमान्विद्रानभिरूपो प्वेषक्षथः । 
पण्डितः सूरिराचा्यो, वाग्मी तैयायिकः स्मतः॥ ११९ 
° भाषार्थ--पराज्ञ ओर बुद्धिको नामके श्रे मनुप्‌ प्रत्यय जोड़ , 
देने से गेमुषीमत्‌, धिषणावत्‌, प्रजञावत्‌ मनीषावत्‌, धीमत्‌, आ्आशएय- 
वत्‌, मेधावत्‌, धिद्रत्‌, अभिरूप -विचकत्त, परिडत, सरि, आचाय 
वाग्मिन्‌; आर नेयायिक्र (पु) ये साल परिडितके नाम 


द ॥१११॥ „ | 
पारिषयो बुधः सभ्यः, सदस्यः सत्स मोचितः ` 
अआस्थानाधिपत्ती राजा, राजसयो वृपनवुः ॥११२॥ 


~ ब 


म [> 
देने से राजसुय त्रर ( पु० ) रूप 


| ॥ 


भाषार्च--पारिपय, इध, म सदस्य, सद्ग्ित 


नति हे ॥ ११२९ ॥ 


[ क्कि 





न 


(पु०) येषद सभासदके नाम ह य्रास्ानछिपति, अर 
राजन्‌ ( यु° )ये राजक, न हे इनके श्रगे "मरय" शुच्द लोड 


तु ( रजयन्ञ ) ठे नाम बन 


विष्टरं परदिवि लछ-मासन्दीमासन्‌ विडः । 


विष्टपं सुवनं तलोक 


। जभत्तस्थ पतिजिनः ५११९ 


सर्वज्ञो वीतशभोऽन. वली ध्चचक्रभृत्‌ \ „“ 


® 4 © 


ॐ 


तधकरस्ती्करस्तीय॑दिष्यता ववत ॥ ११४ \ 
मावा्थ--विष्टः (०) म्धिका - (स्त्री ) पीठ (न° ) 


शरिन्दय (स्त्री) आसन 


( न०) ये पाचः- सनक नाम 


विष्टप, भुवन ( न° ) लेक (पु) नगत ( न० ) ये चार, 


[> 


तासे नाहे के श्रगि "पति प जोड देनेते विष्टप 


६ 


पति आदि. तथा निन सः वीतराग अरत, केवलिन्‌? धर्मचक्र- 


& [५ 


मत्‌, तीथैकस तीक रत 


कृत्‌, दिभ्यवाक्पति (० ) ये सन 


निनन्द्र भगवान्‌ क नाम हे ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 


वषायान्बरषने। ज्याचा पुरूब्यः प्रजापततिः, , 
दक्ष्वा्कः कार्ययो त्नम्ह, मोतो कासिजोऽश्रजः११५ 


 भूषार्य--युर 


वृषमे, अ्ाय्‌! परप; प्रनापति, 


दक्षनाछु काश्यपः तर्न्‌? नौतम, नोभिन, अगन (पु०) ये सतन 


आदिनाथ के नासे) \ 


०. “^ ~ {~ 


| 





४२ , नम-माला-- - 


^~ ~^ ~ 








सन्धदि्हतिर्वीरो, मदावीतेऽन्त्यक्षाश्यपः । 
वाथान्वयो बडमानः, यत्तीथमिह साप्रतम्‌ ॥११६॥ 
भाषाथ--पन्मति, महति, वर, महावीर, अन्यकार्यप) 
नाथान्वयः वद्धेमान ( पु ) ये बद्धान ( अन्तिम तीथकर ) केः 
नाम हे इस वक्त सरत चेत्र मे उन्दी का बताया हु्रा धमं चल रदा 
हं ॥ ११६९ ॥ 
ष्यत (र्चक्क्नं वासस्वाद्यमस्बरवद्युकम्‌ । 
.¡ वस्चाद्यन्ताद्‌ माया द-सन्तिता चरवभरवरः।२१५॥ 
` ` भाष्ाथं--चलः निवसन, वाप्तस, चीर, अम्बर) श्रार 
क्क ( न० ) ये छह, वत्र के नामे दिशाके नामके अगि 
चेल आ्रादि व्क नामेकरे जोड देनेते दिगम्बर श्दि, वृषमेखर ` 
स्र्थात्‌ ध्मैके ईंरर (दिगम्बर सुनि) के नाम बन नति दे ॥११७॥ 
कुःकमं रुधिर दत्त; शस्तूरी मगना मजा । 
कपर घनसारं च, हिमं सेवेत पुण्यवान्‌ ॥११८॥ 

, भाषां दुम) रुधिर चर रक्त (न०) ये तीन, केपरके 
नाम हे कस्तूरी मृगनामिजा (स्त्री) ये दो, कस्तूशके नाम ह कापूट्‌ 
( दो ) घनपार हिम ( पु) ये तीन कूरे नाम दह इन ची 
को परमयात्मा भोगते ईहे ॥ १२८ ॥ 
समालम्मोऽङ्रागश्ः प्रसाधन लेपनम्‌ । 
भ्रषणा भरणं रुच्यं, माल्यं माला.खछणि स्रजम्‌ ॥९९९॥ 

भाषाथ पतमालम्म्रःखगरज; ( पु० ) प्रसाधन, विलपन 
(न०) ये चार लेपन कै नाम ड 


भ 


- भाषाय) -३३ ` 


[॥ 





ननन ~ ^ ~~ ~~~ 


भषण; आभरण, -रुच्य (न० ) पे तीन गहनेके नाम हे । 
माव्य (न ०) माला, सुरि, सी) ये साल्लकेनम हें ॥१२१६ा 


मेखला रसना काञ्ची, हेमपयोयष्ठूच्रकम्‌ । | 
श्रोसीविम्बे कटी, मानद्लु्रमिवाद्धितम्‌ ॥१२०॥ 
भाषा्थ--मेखला, रसना, काञ्ची ( स्री ) तथा सुवशैः के 


, नामं के श्रे श्त, शेन्दको जोड़ देने पुवणपूत्र, हेमसूत्र श्चारि 

(न° ) पा कदीसूत्र श्रधौद्‌ करथोनीके नाम रहो नति हे वह्‌.कर- 

धौनी कटीभाग मे रषी शोभती है पानो उपके नापने का सत्रही 

द| १२० ॥ 

मदिरां म्नैरेथे, सीधुं सादम्बसीमभिराम्‌ । 

प्रसन्नां वारुणी दाङ? मधघुवरां खुरा विदः ॥१२१ 
भाषाथे--मदिर ( स्त्री) मद, मैरेय ( न° ) सीधु, काद- 

म्बी, इरा; प्रप्तना, वारुणी, दाला, मधुवार, पुरा, ( सरी.) ये 

सब मदिरा ( शराव ) के नाम डे॥ १२१॥ 


श्युण्डासवस्तद्धिधायी, चौरडो गयेत मद्यपः 
शक्ताऽश्चद्यतपानेषु, विष्चि्रा शब्दपतिः ।*२२॥ 


भाषाथ-द््डा (सत) यह एक प्रकारकौ मदिराका 
। नाम है इसके पनेवाल्ते ओर 'बनानेवल्े को शौण्ड कहते. दे 
तथा जो पांसो चेलन्ने म, नुवा, मय. पनि म आसक्त हो खमे . 
मयप-कते हे यथयि मद्य पनेवाले को दी मद्यप कहना चाहिए 
लुवारी क्तो नरी ; परन्तु शब्दके प्रपोगकी परिपा - विचित्र दी 
हे इ लिए उको भी मप कते हे ॥ १२२ ॥ . 

ह । 





षे, नाम-माला- 
क 
स्पि्दियङ्गवीनाज्यं, दुग्धं सीरामूतं पयः। 
उद्रिवन्पथित्तं तक्र, कालशेयं पियदः गुर! ॥१२३॥ 
भाषाथ--पर्पिष हेयद्खवीन, 'श्राञ्य (न०) ये तीनषी 
वो नाम हे दुग्ध, चीर, अमृत, पयस्‌ (न०)ये दुध के नाम 
तथा उदञ्ित्‌, मथित, तक्र, कालेय (न०) ये चार छह 
{ मठे) के नाम हं इसको विष्ट पुरुष पीव ॥ १९३ ॥ 


प्रायोकयोदंशाऽनेहः-पृखे योर्ननिकं विदुः । 
तारुर्य थां उन चान्त्या, वाद्ानः स्थावरामतः॥१२द 
भ्राषाथे--प्रायसु, बयम्‌ ( न° ) दशा ( स्री ) अनेहस्‌ (पु°) 
ये चार श्रवस्या ( हालत ) के नाम हे इनके श्रगे पूर, शब्द्‌ जोड 
देने ते प्रायश, वयःपूरे, दशप, छनेहःपणं ( पु°) ये यौवनिक 
श्रथात््‌ जवान पुरुषप्क नाम बन नाते हं } तारुरय, यावन ( न ०) 
ये दो नवानी के नाम हं तथा श्नन्त्य, वार्धौन समोर स्थविर ( पु°) 
येबृड्टेके नमदह॥ष्द्ध॥ | ^ ` `.“ म 
चण्णोऽन्वयोऽन्ववष्यः स्या-दास्नायः सन्ततिः कुर । ; 
` ओघां वर्म सन्तानः, कान्यस्व कवेः स्थितिः १२९ 
मषाथे-- वैश, भ्रन्वय, अन्ववाय्‌, ्रम्नाय, ( पु० ) सन्तति 
( स्त्री ) कुल ( न° ) रोघ, वभे, सन्तान; ( पु°) ये सब कुल 
के नामं कविल्लोगौ का चोष्य दीं कुल दे । भावाथे-- निस 
तरद इलति लोगों का नाम निश्रान रहता हे उपी तरह कवि 
का नाम निशान उक्तकी कृति श्रथात्‌- कान्य से रहता हे इस लिए 
उसका ही कुल ई ॥ १९५ ॥ 


भाषाथ | › ४ 
[रि 





„_ _ ~~ 

हसा मरालखश्चकूदङ्का, रसवाद्‌ः सनातन, 

थरो बरिणः केकी; रिखा प्रावषिंकस्तथा॥१२६। 

नीलक्षण्ठः- कपाला च, {क्वाखण्डी तत्पति यदः \- , 
रटा वरती रसा; दोक रडास्नगो वरकः ।*२८॥ 


क्ा्-- दस, मराल, चकग ( पु०)ये तीन. ईक 
नाम दहे हसके नामो के च्रग्‌ ववाह" शब्दं जोड देने से सनातन 
श्रथीत्‌ त्रह्मके नाभ" बन जति € नेसे हेसवाद श्चदि } ` मयूर 
, बहिण, केकिन्‌, शिखिन्‌ प्रावीषिक शोर नीलक्षरठ, कपालिन्‌, 
शिखण्डिन्‌, (पु. ) ये सन्‌ मूर ॐ नाम है इनके श्रागे पति" 
शब्द जोड देने स कािकेयके नाम बन नाति ह नक्त मयुरपति 
श्रादि } बर्टा) वाप्ली, दसः (स्री) ये तीन हसनी के नाम र 
कुक, इहामृग, वृक (पु ) च तत्त फक प्तीके नाम ईः 
१२९६ ॥ १५ | 


हरिणो थः पृषतु-स्तदङः शर्वे राकर' 
वन्नमारि विषंचरो, ललिराना "च जङ्गम ॥१२८॥ 
नामोरमौ फएणीस्य-स्तद्नरो विनश्रात्मजः । 


सपर्ण गर्डस्ताद्थो, गरुत्मान्‌ शडनाश्वर ' ॥ १२९ 
इन्द्र जिन्मन्पूतात्नाः चैनतेयो विष्यः 
खर्मिन्द्रिय दषाक चः श्रोतोऽन्तं करणं. विदुः॥ १६० 


भाषार्भ---दरिणः मृग, पृषत ( पुः ) 4 हरिणः के नाम ह 
दन के श्रगिं शरक, एब्द ज्ञोड देने से दरिणांक श्रादि श्रार सनस 


३६ , । नापम-माला- 














कर स्रया रात्रि के नामों के आगे कर शन्द जोड देनि ते श्वैशे 
वार श्रादि भी चन्द्रमाके नाम दहो नति दहे श्रोर वे सव पुद्छिग देते 
हं । पग, श्राह, विषधर, लेलिहानः युनेगम, नाग उरग, फशिन्‌, 
सप, (पु) ये सबप्पके नामहै इनके गि 'वेरिन्‌, शब्द 
जोड़ देने ते प्नग्ैरिन्‌ श्रादि ओर पुपर, गरुड, ताश्य॑ गुरुत्मत्‌, 
शक्रुनीच्छर, इन्द्रनित्‌, सन्त्रपुता्प्‌द्‌, वैनतेय, विषक्षय ये सव 

विनतालन श्रतु गरूड क नाम हे श्रौर वे सव पु्लिग रेति हे। 
` ख, इन्द्रिय, हपीक, श्रोतस्‌, अक्ष, करण (न°) ये पसव इन्द्रिय 
कं नमहं | १२८॥ १२६ ॥ १३० ॥ 


पुण्य मागध च सक्र्त; नागघेय च सत्क्रतम्‌ । 

` धस्‌ च दरतः फाप््ा पपि च कास्वषस्‌ार६१॥ 
, श्रजिनं कलिल मेनो; दुक्त तञ्जथी जिनः । 
सदन सद्‌स भवनं, धिष्ण्यं वेश्माथ, मन्दिरं ॥१३२॥ 
गेह निकेतनागारं, निशान्तं नितं गुहं । 
वस्चत्यवस्याचासं, स्थान धमास्पद पदम्‌ ॥ १३३२॥ 
` निकाय निलयं वस्तं, छरणं विडरालयम्‌ | 

` ख्य खात च परिखा) वप्र स्याद्‌ धुल्तिकुटिभम्‌॥ १३२४ 


भाषाथे--पुरय, माग्य, सुकृत, भागधेय, सक्त (न० ) ये 
सव पुरय के नाम हं श्रव, अंहस्‌, दुरित (न० ) पपन (पु. ) 
पाप, किश्चिष वनिन, कलिल, एनम्‌, दुःृत (न° ) ये सव पाप 
के नाम ह इनको जीतने वलि फो जिन कहते ठै मावार्भ-इन , पाप 








क्रे नानः के श्नमि {नयेन्‌ छब्द जाड देनेसनजिन न जिनेन्द्र ) के 


नामरो जतिदय प्च प्चिग रोते इ। 

सदन, सश्रन्‌ , सवन, धिष्ए्यः बदमच्‌ ) न्दिर, गे) निके- 
तन, श्रागारः निशणन्तः निवृत, गृह ( न°); वपति, शवस्य; 
श्रवस ( पुं० ), स्थानः धामन्‌ › श्रास्पद, पद ( न० ), निकायः 
निलय ( पु० ), वक्त्य, शर्ण ( न=) ये सब श्रालय {घर ) कौ 
नीम ह । खतं, खात (न°), परिवा (स्री °) च तान खाद के नाम 
हे । वप्र शरीर प्रलिकुष्चिम (न° ) थ दो, खाई परंनो भिटीका 
कट होता है उसके नाम ह ॥१३१॥ १२२।।१२३।१३४॥ | 


प्रकारः पारा खालः, प्रतलिा गोपुराकति, | 
प्रासादसोधहम्य ण) पनच्वृदा नरत्तवारणम्‌११२५ 
भाषा्थ--प्राकार ( पु), पाच ( स्त्री ), सल-(पुर.) 
ये तीन कोट चे नाप्न ह । गोपुर श्रथीत्‌ नगर के दरवाजेके श्रा 
कार कों जिसमे से लोग भ्रति जति ई, परताल कहते दे । प्रासाद 
(पु०), सोघ (पु०न०)) टश्यै (त०) ये तीन मलक नाम 
ह । मावाशर--घनादर्यो के महल को दम्यः देवतार्ओो के स्थान को 
प्रासाद र राजा के सवन को सोध कहते हे | ` निन्द -(पु°) ॥ 
यदखुटीका नमि छ मत्तवारण ‹ न ) हञ्जे की नच कौ 
टना को कहते ई ॥ १३५ ॥ 


वातायन सनालम्ब-मालम्ब्यं छंखमासनस्‌ । 
सनः खवः सजातिः; सदः सदृशः खदृक्‌॥ { रद | 
तुल्यः सधमैः सरूप -स्तुला. कन्चोपमानसिधां । 


१ 
३८ नाम-माला- 
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 विन्नन्यो विधभानशः युरस्था नोऽम्बुजार्ननः॥ ११७ 
सिदनादीत्ति पर्याय-खुपमानेषु योजयेत्‌ । 


व्यपेक नि मं व्याज, पदं व्यतिकर छल ॥९२८। 


भाषार्थ-चातायन, अनालम्ब, आलम्ब्य, मुखाप्तन (नं) 
ये भरोद्धे के नाम हे । सम, सवर्ण, सजाति, सट, सद, सदृश, 
तुल्य, सधर्म, त्प ( प° ) ये सब समान ( बराबर ) के नामरै। 
तला कच्ता, उपमा (स्री) ये तीन उपमा के नाम हं । विन्मन्य; 
विद्यमान, गुरुस्थाने, अम्बुनानन, सिंहनादिन्‌ (पुं ०) इत्यादि पयाष 
माषा को उपमान लगाना चादिए । भावार्थ--ये शब्द उपमान 
के द्योतक ह| व्यपदेश, निम, व्यान पद, च्यतिकर. हल 
(न०) ये सव्र लके नाम हे ॥१३६६९॥१३७॥ १३८] 


छद्म वृत्तान्तषुस्चा, शब्दमन्यं च निर्णयेत्‌ । 


, व्रातः पूगः समाजख्ः समहः सन्तति त्रजः॥ १२६ 


ननः 


व्यूहा निकायो निकरो; विकुरम्बं कदम्बकं । 


ओ्रोघः सष्ुदथः संघः, संघातः सभितिस्ततिः ॥ १४०. 


निचयः प्रकरः पक्तिः, पशुनां सप्जो व्रजः 1 
भाषाय--छबन्‌, वृत्तान्त, ( न० ) ये उसा के नारद 
इसी तरह के श्र भ शब्द जान लेना चाहिए । त्रात, पग, स 
मान, समह, सन्ततिं, त्रन. व्यूह, निकाय, निकर, ( पऽ ), निक 
रमन, कदम्बक, ( न° पुं° ) श्रो, पमुदय, सघ, संघात ( पर) 
सामेति, तति ( स्त्री ) निचय, प्रकर ( प°, ) पक्ति (सी) ये 


1 ॥ 


माषा्थ । - € . 





न "~ ~^ ~ ~ ~~ 





पब्रसमूह केनामदै | प्रो के समुदाय को ब्रन पुर) 
करते ह ॥१२.६।॥६४ ०॥ 
समीपाभ्थासमासन्न-मभ्पणै-सनिधि विदुः ॥१४१ 
अविदूरं च निकट-~-मव्रिलम्बसनन्तरम्‌ । 

भाषाथ --पमप; अन्यास, जप्त, अम्परै,( न° )-स- 
ज्निधि ( स्त्री ) अविदूर, निकट, अविलम्ब) श्ननन्तर ( न°येसव 
सेधि श्र्थात्‌ निकट ( पास्त ) के नाम ह ॥१४१॥ 





जित्या इलि रलः सीर, लाङ्लं तत्रोक्त; १८२ 
रेवतीदयिता नीरख-वसनः केशवाग्रजः 

` ` भाषाथे-- नित्या, हालि ( स्री ) हल ( प° ) सीर, लंगल 
(क० ) ये सव हल्ल के नाम है, इनके गे कर शब्द जोड देम 
ते जित्याकर आदि श्रोर बल, रेवतीदयित, नीजललवसन, केशवाम्रभ : 
( प° ) ये सत्र किसान (खितदड ) के नाम हे ॥१४२॥ 


अञ्चनः पफस्गुना जष्णु;, श्वतचाजो कपिध्वजः १४२ 
गाण्डीवी -कासुकी सन्य-साचीं मध्यमपार्डवः। ¦ 
वृषसेनः सुनिमाकोः, दैत्यारिः शक्नन्दन ॥ १४६॥ 
कणशुत्ली किरीटी च, शब्डमेदी धनञ्जयः 

। भाषार्थ--प्रनुन, फल्गुन, जिष्यु, खेतवाजिन्‌ , कपिध्वज 
गाण्डीविन्‌, का्ुकिन्‌ , सन्यतस्ाचिन्‌ , मध्यमपारडव, वृषेतन, 
निर्मोकः, दैत्यारि, शक्रनन्दन, करशूलिन्‌ , किरीदिव्‌, शब्दभेदिन्‌, 
धनञ्जय ( पुं) ये सब ्रजुनके नाम हे।{४२॥१४४॥ 


1. नाम-माला- 


॥ 
स व 
9 गणीीररीषीषिषकाषषषषषा ि 


समवर्ती यमः कारः, कृतान्तो मृत्युरन्तक्षः ॥ 1 ४५॥ 
धक्षेराजः पितृपतिः, सषुरपन. परेतराट्‌ । ‹ (- 
धनो यसुनाच्राता, श्राददेवश्च दण्डभृत्‌ ॥१४६॥ 
भाषाथ---समवातिन्‌, यम, काल; तान्त, मृष्यु, श्रन्तक, ˆ 
धर्मराज, पितपत्ति, सुरसूनु, पेरेतराजञ, यमुन, यमुनामूतु, श्राद्धदेव, 
ओर दण्डमतु ( पु० )ये सव कालके नाम हे ॥१४५।१४६॥ 


ऊुरुकी चक्षोः शान्रु-वीयुपुतो वकोदरः ौ 
धमात्पजोाऽजालरपुः, कोन्तथी मरतान्वयः ॥ १६७ 
. फौरव्यो राजलन्सा च, सोमवश्यो युधिष्ठिरः 


' भाषायै-कुरुगघ्ु, कीचकशत्ु, वायुपुत्र ओर वृकोदर 
(पु) ये चार भीमके नाम है । धर्मौतन, श्रनातस्यु, 
कोन्तेय, भरतान्वय, करय, 'रानलक्ष्मन्‌ › सेोमरवर्य श्रौर युधिष्ठिर 
( पु०) ये सब युधिष्ठिरकेनामहै॥ १४७॥५ < 
क्ष्णं नीलासितं काले, घूथे धूञ्रसल्िप्रभं ॥१२८॥ ` 

^ भाषार्थ--ङष्ण, नील, श्रित, काल, धरम, धम, श्रौर 


श्रलिप्रभ, ये. सात कलिरंगके नामदहेये तीनो लिङ्गो मे देवे 
मते हं | १४८॥ 








, तमोन्धक्षारलिभिर, ध्वान्तं संतमसं तमम्‌ । 
श्वताछ्खेनौ शुचिः श्येतो, वलनं सितपाण्डुरम्‌। १४२ 
शक्लाचद्‌ात धवल, पाण्डू-शुम्‌ चाशिप्रलम्‌ । 
लारेतं रक्माताम्‌, पाटलं विक्दारुणम्‌ ॥१५०॥ 


माषा । , , ४१ 


` . :भषाये--तमस ( न° )' श्रन्धकार ( पु° न° ) तिमिर 
ध्वान्त, तमस, तमं (न०) ये सवं अन्धेरे के नाम ई। 
केत, अज्ञेन ( पु० ) एचि ( स्री ) भ्येत ( १०) वलक्त, सित, 
पारडुर, शुक्ल, ्रवदातः धवल, ( पु° न° ) वाण्डु, (पु०) श्यम्‌, 
शशिप्रभं (न०) ये सब स्फेदके नाम ह शरोर प्रायः ये वं 
तानि लिमों मे-देखे जति ह तथा लोहित, रक्त, श्रातामू्‌ '( तीन ) 
ये तीन लाल के नाम हे कुह कम लाल वरे को. पाटल्त ( तीन ) 
कहते है ॥ १४९६ ॥ १५० ॥ 

गौरं पीतं हरिद्राभं) पालाशं दरितं दरति) ~ 
दरिणी लोहिनी शोणी, गोरी श्येनी पिशग्यपि।१५१. 
इ्रगी शवली काली, कल्माषी -नाोलपिङ्ली 1 
परागं सधु किञ्ज, मकरन्दच कौसुनम्‌ ॥१५२॥ 


भाषाथे--गीर, पीत, हरिद्राम (तीन) यें तीन पील्लेके 
नाम है| पालाश, हरित्‌ (तीन) येतीन दहरेकेनामर। 
हरिणी; लोहिनी, शोणी, गरी, श्येनी, पिशङ्गी, सारक्की, शबली, 
काली, कल्मापी, नीलपिङ्खली, (स्त्री) ये पव घ्ीर्लिग रब्द 
रग के वाचक हे'परन्तु ध्यान रहुकरिं इनका प्रयोग, स्ीलिग्में 
री हागा । पराग) मधु, किञ्जल्क मकरन्द, कोसुम (न०) ये 
परागके नामरहें॥ १५१॥ १५२ ॥ स 
 उचाराद्रजः पांस, रणं धरी च योजयेत्‌ । "द 
कलदावश्यमलिर, क्रिञ्जल्कं लद्म लाञ्छनम्‌) ९५३) 
निवोधमघमं पङ्क, मलीयसम्रपि त्यजेत्‌ । 








 गचक्क्कक्क 


1 [॥ = 
४२ † नाम-माला- 








-" भाषार्थ-- तथा -उपचारपे पुष्पके नाम के श्रगि रजु 
(न° ) पास, रेशु, ( प° ) धूली (स्त्री) इन ध्रूलीकेना्मोको 
जोड़ देनेते पुष्यरनप्‌ श्रादि भी पसग के नाम वन, जति ह कलङ्क 
( पु०) अरवर्य., मलिन, ( न° ) किञ्जल्कं ( प° ) लक्ष्मन्‌, 
लाञ्छन, निर्वाध, श्रघम ( न० ) पङ्क, मलीमस ( पु० न°) ये 
स॒व कलकः के नाम हे वह कलंक सर्बथा व्याञ्य है ॥ १५३ ॥ 
जनोदादहरशं कीर्ति, साधुवादं यशो विदुः\१५४॥ 
क्श गुणावलि ख्याति-मवदान तु साहसम्‌ । 

भाषाथे--जनेोदादरण (न० ) कीर्तिं { सी) साधुबाद 
( पु ) यश्‌, वयै ( न° ) गुणावल्ि, याति ( समी) अवदान, 
साहप्त ( न० ) ये सब कीति के नाम ईह ॥ १५४ ॥ 
प्रदधाङ्दाश्रदेशा्ञा-नियोागाः शासन तथा ॥१५१५। 
संदेशः परिययो वाताः प्रवर्ति किंवदन्त्यूपि | 
कठारं काठन स्नन्ध; क्कश पर्ष दृट्म्‌ ॥ १५६ ॥ 

, भाषाथे-प्रेष्य, अदेश निदेश, श्रना, नियोग ( प°) 
शासन (न०) येश्यज्ञाकेनाम है) प्याय के षमाचार कौ. 
सदे ( पु०५) कहते हे प्रवृत्ति शरैर क्रिबदन्ती (घ्री)येदो 
लोगो की च्रफव्राहके नापे; कलेर कठिन, स्त्र, कर्कश, 
परुप, इद्‌ ( तीन ) ये सव कठोर ( कड ) के नाम र ॥ १५५ ॥ 
॥ १५६ ॥ 


श्रश््तीते काहलं फल्गु, कोमलं सद्‌ पेरालं । 
प्रत्यग्र सास्पतं नन्यं, नवं नतनमभिषम्‌ ११५७ ॥ 


~~~---~^~~-~~-~-~-~^~-~ ~~~ नि न. क 
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भाषाथ अश्लील) काल फलु, ( न° ) ये तान व्यथं 
के नाम हे। कोमल, मृदु, पेशल ( न° ) ये कोमल के नाम द। 
प्रत्यग्र, साम्प्रत) नम्य) नवः नृतन; ञभ्रिम (न०) ये सब नवीनं 
, के नाम॑ ४७॥ _ । 
पुराणं जरठ ज्ीणी. प्राक्तनं खुचिरन्तनम्‌ , 
मो रे हदो डे चामन्तरे,कचित्किचिन सशय १४८ 
भाषाथ-- पयण नरः नीयी, प्राक्तन, स॒चिरन्तन ( न° 
ये सब पुरन ( जणं ) के नामन्दे । भो १, हो, हे ( ०) रये 
सुब शब्द श्रामन्त्रस अथौत्‌ किसी कौ बलान म श्रति हे शरीर 
डिचत्‌विंचिन (श्र°)ये दो सशय च्रय म अरति ई-॥१५८ 





दक चणोऽहाय सपदि, निषध मान खस्वथस्‌ । 
उच्ञैदस्चावचं तङ्ग-मृच्चुत्नतमु्ितम्‌ । १५६ 
भाषाः-शक्‌, कणेः अरहायः सपदि, (श्न )येचाः 
तस्कालके नापर मा, न, खलु ( ये निषेध कसे ; 
घरति दे, उच्चम्‌, ( अ० ) उच्चावच, छग, उनः त्रत, उद्धिः 
(न°) ये सब ऊ्चेके नाम रहे ॥ १५६ ॥ 
नीच त्यंगातने कुन्ज, नीच सस्व नयेत्‌ परं । 
अमा सह समं साकं, सादं सत्रा सजूः समाः॥९१। 
माषार्भू--नीच॑, न्यगातन, ऊुन्न ( पु°) नीचैष ( अ 
ह (पु) ये सब नीचे के नाम हे } अरमा, सम, साक, पाः 
त्रा ( ्र० ) सजूघ ( न० ) ये एब प्ताथके नाम ह १९० 


४४ , नाम-माड- 
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^ ख्वंदा सततत नत्व, सौदवदत्यान्लक सदा) 
छाङ् दतिदरि नौथ-हरिस्तिथन्चश्‌शिणः॥ १६१॥ 
भाषाथे-- सवेदा, सततं निय, शश्वत्‌, श्यात्यन्तिकः, सदा 
(श्र° ) येसदा ( हमेशा) के नाम हे। दृद्किन्‌ दुतिहरि, नाय- 
हरि ( पु) ये तीन सींग वललिषट्च के नाम डहे॥ १६१॥ 
“गौ तुष्पात्‌ वशुस्तत्र, मद्िषी नाप देहिका । 
:; विधाने सद्क्रावस्या-विरदं फुल्ल विषु, ॥१६२॥ 
भाषार्थ--गो. चतुष्पात्‌, पड ( पु० ) ये तीन पङ्कं “ 
नाम हे उनम भी मेस को महिषी श्रौर देहिका (स्त्री) करते 


कामकी अवस्थाके विरहको षयोग श्रीर फुख्लकः ८ पुण 
करते ईँ ॥ १६२ ॥ ६ 


ग्रमायलाषपालम्ब, रागं स्मेरमंतः पर । 
सास्ति सहत युक्त, सप्रक्त श्त युतम्‌ ॥१६२॥ 
सस्छत खमकेत ख, प्राहुरन्कातमन्वितम्‌ । 
वत्माध्वा सराणेः पन्थाः, ष्मः प्रचरसचरो १६२ 
भाषाध-- प्रेमन्‌ (न° फ श्रभिराप) श्रालस्ब, राग, स्नेह 
(पु ) येप्तवरागके नाम हे इनके वाद, सहित. सहित, युक्त 
| सेपृक्त, समत, युत, सस्छृत; समवेत ्रन्वीत, श्रन्वित ( तीन ) ये - 
सव सदित.के नाम हं । वमन्‌ (न° ) श्रध्वून्‌ सरशि, पथिन्‌, 
गि, प्रच्तरुसर्चर (पु) यमागेके नाम हं ॥१६३।१६९४] 


श्रिषागन्धभगा गङ्ग, चोषो गोमण्डलं रजः । 





- ~~ 


छती नदीष्णो निष्णातः, गली निः पटुः॥१६५ 
च्ण्णः प्रवाण: प्रगरमनः) कोविदश्च विशारदः 1. 
विदश्धश्चलुरो भूतै-्राडुशृत्कितवः खटः ॥ १६६ 
भाषार्थ--इन मागे के नामे के पी त्रि चच्द शरोर अगि 
गा, शन्द्‌ जोड़ देने से तरिमारगा (स्त्री) श्रादि गगा के नाम बन 
भते हे! घोष, ( पु०) नोमखडल्‌ ( न° >) त्रज.( पु° ) ये तीन 
सक चेरेके नाम हे ] छतिन्‌, नदीष्ण,, निष्णात, कुशलिन्‌, 
,निषुण, पटु, चण्ड, प्रवीण परगरमः कौबिद, विशषारदः विदण्च, 
चतुर ८ पु ) ये चतुर के नाम हे । धू, चाटुकृत्‌, कितव) शठ! 
(पु०)येष्रूतैकेनम हे ॥१६५।१६६॥ ` 


कुवापि नागरिको जेयो, गतेच सं्ाङ्धनान तत्‌ । 

मुग्धो मौ जड़ा नड, सफ सूष्वेव्च कद्द्‌ः॥ १६५। 
स देनीनांबिरयोऽपराजञो, मन्दो घीनाघवार्जितः 1 “९. 
षाश्िकः करुसः शा लि-तररिः स्तस्ब॑कषरिस्तथा ६८ 


। मापाथ--करी २ नागरिक को भी धूत कहते डे । गेत्र 
(न०) सङ्गा (स्त्री) श्चंकः नाम ( न० )ये नामके ताम ई) 
मुग्ध, मूढ, नड; नेड्‌ मूकः मूख, कद्वद, देवानाप्रियः च्रप्रा्ञः मन्द 
श्र बुद्धि के नाम के मि ' वर्बित, शब्द जोड देने से घीव्ंत 
श्रारि (पुग) ये सव मख के नाम हं ] षाष्टिक, कलम, शल 
त्रारि, स्तम्बकरि ( पु ) ये एलि ( धान ) के नाम-ह-॥ १९७ 
१९५८ ॥ ९ ५ , 


५ 
~ 
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वर्स; चाक्रत्करि जतः, षाडः षड्दशनः स्मृतः 
च्वोण्डीरो गवत स्तन्धा, सानी चारुक्रदुडतः १६९ 


` उद्ग्रीव उद्धरों दृष्तो, नीचश्च पिशुनोऽयमः। 


४ 


चौका गारिकस्तेना-स्तस्सरः प्रतिरोधकः. ॥९७०॥ 

भाषार्थ-- वत्स, श्कत्करि, जात ( प° ) वे तीन बद ¦ 
नाम ई । पोड, षडदशन, ( पं०)येदो छह दाति चालले बडे के 
नाम है । शण्डीर, गर्वित, स्तन्ध, मनिन्‌ › ग्रत , उद्धत, उद्‌- 
ग्रीव, उद्धर, दक्च ( प°) ये सवे अररका के नाम है| नीच, पि- 
डान, रधम (पं०)ये नीच के नामहे। चोर, एकागासकि 
त्तेन, तस्कर, प्रतिरोधक तथा-- 


“ निच्ाचरो गूढनुरा, दारकः पारिपाीन्थकः । 


भरस्तरोत्पलपाषाण-दुषद्धातुशिलाघना; ॥१७१॥ 

 भाषाथे-- निशाचर, गूढचर, हारक, रपारिपन्धिक् ( पुं ) 
ये सव चोर के नाम हे । प्रस्तर, उपल, पाषाण, दृषत्‌, घातु (व°) 
शिला ( स्री ) धन ( प°) ये सव पत्यर के नाम ई॥१७१॥ 
तन्न जात्तमथो लोह, शातङुम्भं नयेत्‌ परं । 
साधीधोऽत्यथमत्यन्तं, नितान्तं सुष्टु वै भृ ॥१७२ 

भाषाथ पत्थर के नमे के श्रगि (जात ` शब्द जोड देने 

से उपलनात श्दि ( प° ) श्रयपत्‌ ( न°.) लोह (पर) ये सव 
लोह के नाम हे । तथा उच्चल रादि के श्रगि ' नात, शष्ट -नोड 
देने से सुवरोकते भ नाम बन नति द जेते उपलनात श्रादि) 
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सायीय॒॒ (न° ) श्रप्यथै, श्रतयन्त, नितान्त, सुष्टु, मुकय 
(श्र) ये सब बहुतके नाम दे॥ १७२॥ 


, स्फुटं साधु खल स्पष्ट, विरादं पुष्करा मलत । .` , 
चिच्ाखयौद्‌ सुतं चो दं, विस्मयः कौतु काोऽप्थदो १७३ 
भाषाथ--्फ़ट, साधु, खेल, ( श्र ° ) स्पष्ट, विशद, -पु- 
स्कल, श्रमल, ( न० ,ये सब स्पष्टं के नमर} चित्र (न°) 
अद्ये ( पु° ) श्रदमुत चोद्य, ( न०,) विस्मय, कोतुकः (प°) 
श्रो ( श्०) ये सन श्राश्चयं के नाम दहे ।॥ १७६ ॥ | 
अधिथोगोद्यमोद्योगा, उत्साहो विक्रमा मतः । 
चामं चान्त कर तारः दानं जार पुरातनम्‌ ॥ ९७४ 
शीणवसाने न्यूनं च, षे शौधस्च पौरुषं । 
रहोऽनुरह सोऽप, रदस्य च निंनत्ति कः ॥१७१५ 
माषाथे--श्रमियोग, उदयम, उदयोम, उस्ताद, विक्रम (प०) 
ये सव उत्साह के नाम हे । क्षाम, चान्त, कृश. क्षीण, इन, नीयं 
पुरातन, शीशे, र्वसान, न्यून ( न० ) ये सव दुवे (दुर्बल ) क 
नाम हे । षेय, शौर्य, पौरष, ( न० ) ये सव धीरन केनाम है । 
रहस ( श्र° » श्नुरहस्त ( न० ) उरपाङ् ( अ ° ) रहस्य ( तीन , 
येष्विह श्रौत गुप्त षायै के नाम ह । सज्जन लोग किसीकी 
गु बात को पृगट जही करते ई ॥ १७४ ॥ १७४५ ॥ ` 
कीनाशः कृपण लुब्धो, गृभो दीनोऽभिलाषुक्षः ॥ 
चिप्राशुमस्वरं छषीध, सदसा कटित्ति दतम्‌ 1१७३ 
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तू जवः स्वदो रहो ; स्यो वेगस्तरा लघः । 


भाषार्थ-- कीनाश, छपरण, दन्य, गूध, दीन, अभिलाषुको 
( पु० ) ये प छप ( केजप , पुरूष के नाम हे । क्षिप्र, आश्ब 
मेल, अर शीघू, सहसा, फटिति, द्रुत, तूर (अ ० ) नव, स्यद्‌ 
(१०) रह्‌, ( अर) वेण, तरः लघु (पु० ) ये प्व रीघू 
( जद्दी ) के नाम रै॥ १७६॥ 


प्राघ्चङृतः सितो कडः, सन्धांनातो नियरित्रतः ९७७ 
नियमितः श्रृ ललितः, पिनद्धः पालितो रिपुः । 


भाषाथे--प्राघ्वकृत, तित, बद, सन्वातात, नियन्त्रित निय- 
मित, खलित, पिनद्ध, पाशित ( पु°)ये सवर पाशते बाधे हु 
शत्रु के नमर ॥ १७७ ॥ 


कान्तं कन्न क्षप्‌ च; कमनीयं मनोहर १७८ ॥ 
अभिरामं रमणौयः रम्च खोम्धे च खुन्द्रम्‌ । 

चख इतक्ष्ण च ख्चर, प्रशस्त हयवन्धुरम्‌। ! ७९॥ 
द्‌रंनीयं मनोज्ञं च; चिन्तपपा्यहारि च । । 


भाषाथे--कन्त, कमन, कम्‌, कमनीय, मनोहर, अभिराम 
रसणीयः रम्य, साम्य, सन्दर चारू, इलच््. रुचिर, प्रप्त, दय, 
चन्धुर, दशनीय, मनोज्ञ रोर चित्त के पषरीय्‌ वाची शरन्दोके श्रमे 
हारि' शद नोड देने से चित्तहारि श्रादि (न० ) ये सब सुन्दर 
के नाम ह| १७८ ॥ १७६ ॥ 


भाषा)  - ` ४ 


व यी 






भवद्यायं तुषार च, प्रालेयं तुदिनं हिमम्‌ ॥१८०॥ 
नीदारं तत्करं विड, म्रङ्गक्ष रोदिणीपत्तिम्‌ । 
्वारोऽवसर्षः प्रणिधि-निंगदपुरष्रः ॥१८१॥ 
भाषा्ध--अवश्याय, तुप्रार (पु° न °) प्रालेय, तुहिन हिम 
(न०) नीहार, (पु न°) ये सब वफ के नाम है इनके श्रगि कर 
शब्द नीड देने से अवश्यायक्रर अदि तंथा मृगाक रोहिणीपति 
( पु०) ये सव चन्द्रमा के" नाम हे चार, अवप, प्रणिधि, निगूद- 
, पुरूष, चर ८ पु० ) ये सव गुप्तचर के नाम "हे ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 
तद्वानुक्तः सहसूचः, सत्यार्थ मृतस॒नूते । 
अत्यन्ताय चिरायेतिः पाण्देऽक्षस्माद्‌ बलादिति १८२ 
° भराषाथे--इन गुप्त चर्‌ के नामे के च्रगि भतुपू! प्रत्यय 
लगा देने से सहसूत्त श्रोत इन्द्र के नाम बन नति है वे पुकलिग 
रोते हे छतः नृतं (न°) ये दो सत्य के नाम हे अत्यन्ताय ( श्र ०) 
बहुत का, चिराय (अ्०) बहुत काल का प्रारहेः (अ्ज०) प्रातः 
कालीन दिवस का अकस्मात्‌ (अ ) यह अचानकका श्रौ 
बलात्‌ ( अ० ) यह नवरदस्ती का नाम हे ॥ १८९ ॥ 
प्रयेखेति कृतिरचेति, विमक्तिप्रतिरूपष्छन्‌ । 
रम्भा सनी कदली व्चिद्ग, मोचासारतस्य्व सा १८६ `. 
भाषार्थ--प्र्चिण, ( बाहुस्य ) श्रौर ऊतिः ये दोनों श्र्यय हँ 
-परन्तु विभाक्ति केस ङ्प मालूम होते है इप लिये इन्द विभक्ति 
प्रतिरूपक श्रन्यय कते हे रम्भा (लछ्लीर ) छरी श्रीर कदली को, 
र | 


९५० नाम-मान्- 


कदली (घ्री °) चिन्ह (ध्वना) श्रोर मोचा को तथा मोचा (घ्री°), 
्ारतरु ( शार्मलि ) श्रौर कदली को कहैत हे ॥ १८६ ॥ 
कीचङोध्वनिभद्वेण-स्कालो गेधक्रमोद्धवः । 
पुष्करं खुरजं पद्य, रस्तिहस्ताय्रनामङ् ॥ १८४ ॥ 

< भाषाथ--बनने वलि वाश को कीचक (पु. ) कहते हे। 
गाते की श्रावाज करे क्रम से (चदा उतार से) जो शब्द उत्यनन होता 
ड उते ताल ( पु० ) कहते हे, पुष्कर (प्न ० ) यदह मू्दंग, कमल, 
प्रर हाधी की संडकेश्चगि की अगुलि का नाम हे॥ १८४ |. 
निस्तल वर्तलं वृन्त, स्थपुटं विषमोन्नतम्‌ । 

` दीधै पांशु विशसं च, बहलं प्रथुलं पथु ॥ १८५ ॥ 

भापार्भै--निस्तल, वैल, वृत्त (न°) ये मोल केनाप 

ह ऊचे नीचे विषम. स्थल को स्थपुट (न°), कहते है दीर्ध, 
प्रा्चु) विज्ञाल (न°) ये लम्बे के नाम है । श्बहुक्ष, प्रधुल, प्रथु 
(न०) ये तीन मेटिके नाम ई ॥ १८५ ॥ 








उल्धशं दरुणं तिग्मं, घोरं तीघ्रोग्रसुत्कटम्‌ । ` 

` शतक, तिभिरं चाप्य, सन्द विदि. विलस्वितम्‌ १८६ 

भाषाये---उल्वण, दारुण, तिग्म, घोर्‌, तीव्र, उप्र, उत्कट, 

(न°) ये स॒नतेनके नाम । रीतक, तिमिर याप्य, मन्द, 
विलम्बितः ( पु न० ) ये पब देरके नम्र टै ॥ १८१॥ 

, व & ॐ, ० ५ (3 

¦ खचर सादं दर्यं, सौहटयं सख्यसौर भम्‌, । 
मेरी देनधिसाज्य, साहाय्यं सङ्तं मतम्‌ ॥१८७॥. 


षाथ । \ 





"~~~ 4 =^ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


भाषा्थ-तदाई, सीषद) दृ, सोदर्य, सस; सौरभं 
( न० ) तैत्ी ( स्त्री ) भेत्रेयिक, अनये, साहाय्य, सगत ( न°) 
ये सब मित्रताकरे नाम ई | १८७॥ 
स्वभावः प्रकृतिः शल्, नसगा षचसंसा {भजः ) 
योग्यो गुणनिकाभ्यासः, स्यादभच्णं युदुखष्टुः १८८ 


क भापाथ--घमाव ( पुर) प्रकृति ( स्त्री ) कील (न? 
निम ( ए ) विपक्षा (श्र०) निन (प°) ये सन स्वमावके 
= नाम है | योग्य (प°) लायक को कहते ह गुणनिका ( स्त्री ) 
अम्यास (प°) ये-दो श्रभ्याक्त के नाम है च्रभीदण) युहसहु अ) 
ये वारवरकै नाम ॥ श्न | । ~. ध 





स्रषालीक्ं सुधा .मोधं, वितं रिफलं वृधा |. 
विधुर न्पसनं कष्ट, करच्छं गहनुडरेत्‌ ॥६८९॥ 
भाषाथै-शृषा (अ०) अलीक (न°) सुधा (श्रः) 
मोघ, वितः विफल ( न° ) वृधा (अं ° ) ये सव फञल के नमि 
ई विधुर, भ्यतन, कष्ट, छृच्छ, गहन ( प° न० ) ये सत्र दुःख के 
नाम रै । दुल त्याज्य हे ॥ १८६ ॥ 
समस्तं सरलं सवै, कृत्स्ने विग्धं तथालिख्य । ' _ 
शकलं विकलं खण्ड, शल्कं केशं लवं विटः ।१९०॥ ` 
भाषार्थे -पपस्त, सकल, सै, इतसन, विद्व, प्रदिल् ( न) 


ये सब सम्पू कै नाम रह । शकल, विकल, खण्ड, शर्क, लश्च लव 
( न० ) ये' सव टुकडे के नाम है ॥९६०॥ 


#। 


भरर , नाम-मारखा--. 


मर्षुोशं च कलं, परिवादं छले नयेतत । 
, शोशितं लौदरितं रक्त, रुधिरं चतजामु जस्‌ १६१॥ 
भाषा्थ--म्मकोश, कलह (पु०)येदो लडङ्के नाम 
परिवाद ( प° ) यह्‌ निन्दाका नाम हे छल (न°) कपटको 
कहते हे शोणित, लेदिित, रक्त, रुधिर, चतन. असुन्‌ ( न० ) पे 
पब रक्त ( लोह ) के नाम दे ॥ १६१ ॥ | 
सखततानारताजसा-- न्वं कन्यापति वरः 
उष्{दः परिणयनं, विवादद्च नियेशनम्‌ \ २९२ |. 
भाषा्थ-- सतत, अनारत, अजघ्‌, अन्वह (श्र) ये 
चार हमेशके नाम हे कन्या के पति ( दूलह ) को वर ( पुं० ) 
कहते हे उद्वाह ( प° ) परिणयन (न° ) विवाद ( धं° ) निते- 
शन (न०)ये चार्‌ विवाहके नाम दहे॥ {-६२॥ 
श्मुषिरं विवरं रन्ध, दिदं गततं च गहर 
ह्बश्चं रस्यं च पातालं, नरकं यान्त्यमेधसः॥१६२॥ 
< भाषाथे--्पिर, विवर, रन्ध, छिद्र, गर्त श्रौर गह्वर (न०) 
ये सव गह के नाम हे} वभू, रस्य, परत्ताल, नरक (न०) ये चार ` 
नरक के नुमि हे इसमे अ्ञानी नीव पडते हे ॥ १.६३ ॥ 
अद्म भूर भ्रायष्ठ, वादष्ठ बहुल वहु । 
प्रञुरं नेकमात्यन्त्य, प्रभुतं पाज्यपुष्कले ॥९६४॥ 
भाषा ्रदम्‌, मरि, भूयिष्ठ, वरिष्ठ, बहुल, वहु, प्रचुर, 
नेक श्रात्यन्य, प्रभूत, प्राज्य, पुष्कल (न०) ये सन बहुत के 
नाम हे ॥ १६४ ॥ 


॥ 





॥ + ~ ~ ~~~ ~~~ +~ 


माषाच। 





जावो मवद्व संसारः, संसरणं च त 
तस्वज्ञस्चतुरो वीरस्त्यजञ्जन्माजव जवं ।\*१९५॥ 

भाषाथ--मावः भवः सार ( पु०) सपर्ण (न०) स 
सृति (स्त्री ) ये सब ससार के नाम ड जे) तकन अर्थात्‌ वस्तु के 
स्वरूप के क्नाता दे चतुर हे तथा धीर दहे वे इस संसार वो शीघदी 
छोड देते हे ॥१.६५॥ । । 


[भ 


जओजस्नयूजस्वितेजस्थी, तरस्वी च मनरन्थपि । ~; 

"मस्करो भासुरः शरः, प्रवीरः समरो मतः॥९.६६॥ 
भाषार्थ--भोनष्ठिन्‌, उनेखिन्‌ तेनालिन्‌, तरन्‌, मन- 

सिन्‌ ( प" ) ये प्रतर्प पुरूष क्ते नाम दे । मारकर, भासुर, शुर, 

रीर, सुभट ( पु° ) ये एव जुरवीरं के नाम ई ॥१६६] 

उररीजतमष्पररी -कृतमङ्गीकरतं तथां । 

अस्तकारोऽभ्युपणमे, सत्यकारः पणार्पणे ॥१९७॥ 
भापा्--उररीत, उरीकृत, श्रगीक्रते (न° ) तया श्च 

स्त॒कार ( १०) ये स्वीकार के नाम हे । बानार मे किषी चीज को 

निशित करके क्लि जो ताईं देकर प्रतिज्ञा कौ नली है उत 

स्यकार ( पु० ) कते हे ॥१४६७॥ । । 

तचच् चभ कवच-मावृतति वांणवारणम्‌ । 

कर्पासं कञ्चुकं छ्र-मातपचनोष्फवारणम्‌ ॥९९८॥ 
माषथ--तलुत्र वमेन्‌, कवच ( न° ) श्रावृति ( स्त्री ) 

नारानारण ( नरे ) ये सत्र वलतर के नाम हे । कूपौस, कच्ुक 


भू ° नाम-माला- 


(न०) यदो अरगरतेके नामं । हलर, ्ततपत्र, उष्णवारण 

(० ) ये तीन क्त्तेके नाम ॥ १६८॥ 

केश शिरोरहं बाल, कच चिङ्कुरमीहयेत्‌ । 

चुडापाशं च धम्मिद्ध, कवरी सेद्वन्धनम्‌ ॥१६.६॥ 
्षार्थ-केश, ` दिरेरुह, बाल, कच, चिङ्ुर ८ पु° ) 

ये सब बले के नाम दहे च्रूडापाश, धम्मिन्ल (पुर) कवरी (स्री) 

करेशनन्धन (न० ) ये प्वस्त्रीके चोदके नम है ॥ १६६॥ ` 





स्तम सल्याणममयथं, भयो मद्रं च भङ्कलम्‌ । 
खादक भविक मव्य, दुःशल च शिवं तया ॥२००॥ 
माषार्थ-चेम, ( पु०,न० ) कत्याण, अरमय, प्रेयस्‌, 
मद्र, मगल). भाद्ुक, भविक, कुशल ओर शिव ( तीन) ये षकः 
क्यारा के नाम हे ॥ २००.॥ 
वक्ता वाचस्पति ये, श्रोता दाक्रस्तथापि तौ । 
' ऋ्रञ्दपारायणस्पास्तं, न गतौ तच्च के वयम्‌ ॥२०१॥ 
। भाषाथे--शब्द का समूह इतना भारी हे क्रि वृहस्पति 
कहने बलिध््रोर इन्दर महाराज सुनने वन्ति हर्‌ तौ मी वेपार न पा- 
के, फिर हम लोग कैसे पार पा सकते हे ॥ २०१ ॥ 
तथापि क्रिञ्चिच्छस्मेचित्‌, परतिवोधाय सचितं । 
बोधपेतिकिथद्ुक्ते्ञ माभेन्ञः सहयाति किम्‌॥ २०२] 
भापार्थ--तौ भी किन्दीं लोगो को समति के लिये कु 
शब्द के दे -नो कि. सूचना मात्र हे । क्योकी युक्ति को जानने 


भाषाय । „ ५१ 


[के 
५५ ~~~ न~ ग न ~ ~~~ [यायय 


वह्नि लेर्गो को प्षचना मत्री दीनातीर | स्चभीरहं किमाग 
को नानने बाला साथ नहीं नाता विन्तु दूर से रस्ता वता देता दे 
वि तुम्दारा मागे अञुकी २ ओरपेगयादहं॥ ०३॥ 
भरमाणमकलकस्य, पृज्यपादस्य लचणम्‌ | 
दिसन्धानक्वेः काव्य) रत्नश्रयमपरिचमम्‌ ॥२०२।॥ 
` भाषार्थै--श्रकलक भञ्का प्रमाण, पूज्यपाद स्वामी का 
लत्तण श्चर द्विसन्धान काम्य के रचयिता कावि `का उक्त क्य 
ये तीने। रपव दी रत्न हे। | 1 
भावाथ---अकलक देव ने जपा प्रमाण का स्वरूप कहा द 
वेसा शरीर किष ने नहीं कहा तधा पूज्यपाद स्वामी ने जैसे वस्र 
को लक्तण बनाए है वैसे लक्षण दुसरा ने नही बनाए चौर धन- 
स्य कवि कै बनाए हए द्विसन्धान काव्य की तरह काव्य सी 
ने नदीं ्रनाया, इस लिए हम लोगो के लिष्ये तीन रहन 
पू ही दे क्योकि पले कभी पसम्यग्दशेन सम्यगज्ञान श्रौर सम्यक. 
चारित्र इन तीर्न के सिवा किसी का नाम रत्तत्रय नहीं पुना था। 
` कव धनस्जस्धय, सत्कवाना सरसमखः 
पभ्रमाख नष-माखात) रलाकनाच सतद्धयम्‌ रनद) 
भाषायथे--बडे र कवियो म शिरोमणि धनञ्जय नाम क कवि 
की बनाई हुई यह नाममाला, सवे मान्य र इसके इलेोर्कोकी प्या 
२०० के प्रमा हे ॥ २०४ ॥ 
ब्रह्मण समुप्य वेद्‌ नेनटनव्याजत्तषाराचल 
स्थनस्यविरम(द्कवर सरनदव्याजासया करा 





भह , नाम-माला-- 





1 विवि 





+^ 


अन्थम्मोनिधिशायिनं जन्तनिधि ध्वानापदेशाददो 
पूत्कुवैन्ति घनञ्जस्य च भिया शब्दाः सघुत्पीडिताः 


भाषाथे---यद एक भारी श्राश्चयै की बाति है कि 
धनन्नय कि के भय से पीडित होकर श॒न्द, वेदध्वानिं के 
चने से ब्रह्मा के पास, गेगा के शव्द के बहाने ते महदिव के 
पास तथा समुद्रके श्न्दो के मिस से षिष्मौ भगवान कै पास 
भाकार पुकार करते है-अपना दुःख कहते हे ॥ 





इति धीमदूधनञयकविविरचित नाम-~माला समाप्ता । 
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॥ श्रीजिनाय नमः ॥ 


अथ उनिक्नाथे नाम-माङ । 
+® 


मस्मीरं रुचिरं चित्र, विस्तीर्णाभप्रकाशकं 
शाब्दं मनाक्‌ प्रवद्तयाभिः कवानां हितसास्ययाप९॥ 
भाषाथ ( धनञ्जय ) -कविर्यो के हितकी इच्छसि 
निशद्‌ श्रध को वतांन वकि गम्भीर, मनोहर तथा विचत्र शर्त 
क समूह को कहता दं ॥ १॥ । - 
अरास्वनाकिनो शम्भूः जिनावर्द॑त्तथामतौ । 
वेदसी विवस्वन्तौ; विष्एरद्रौ वृषाकपी ॥ २ ॥ 
ठ भाषाभै--रम्धु शब्द, श्रत्‌ (निन) ओर पिताकिन्‌ 
( महदेव ) इन दोनो कतो कने बाला दे जिन शब्द, रहत्‌ श्री 
तथागत ( बुद्ध ) का वाचक हे विवत्‌ शब्द, वेद ओर सूय क। 
वाची हे वृषाकपि शब्द, विष्णु श्रर'द्र का वाचक देये सव 
शब्द पुरचिग रेते ई ॥२॥ 


बुण्ठा विनदरगो विन्द्‌" -वनन्ती नोषशाङिौ । 
ल्ामूतौ करिक्ुत्कोलौ, यञ्जन्थौ शक्रवारिशौ ॥३॥ 

माषा्भे--येकुण्ठ श्ट, इन्द्र च्रौर गोविन्द का, श्ननन्त, 
शब्द, ओष ( सपे विशेष ) र शङ्किन्‌ ( महादेव ) का, तथा जी 
मत॒ शब्द, करिङ्ुत्‌ ८ मेघ ) ओर कील ( कीसी) का श्रीर्‌ प- 
न्य शब्द, शकर श्रीर्‌ वारिठ ( मेघ ) को वाच हेये सच शभ्द 
प्लिगदे)॥\॥ 


रे , नाम-माला- 


वनमम्भसि कान्तारे, शुवनं विष्टपेऽ्फंसि । 
घृतं सर्वेषि पानाय; विषं दालाहले जले ॥ उ ॥ 
भाषार्थ--उन (न० ) शब्द, अम्मत्‌ ( जल ) ओर का- 
नार (नगल्ल) का, भुवन (न०) शब्द, विष्टप (ससार) श्रीर अशस 
( नल ) का, धृत ( न° ) शव्द, सापष्‌ (धी) श्रोर पानीय (जलल) 
का तथा विप ( न० ) शुष्द, हालादल चर जलं का वाचक हे ॥४॥ 
तत्पं द्रेष शस्धायां, उ्योतिश्चच्चाषि तारकं । 
धवले खन्दरे राभा, वामा वन्ते सनोहर ॥५॥ 
भषा्थं--तव्प ( न०) शब्द) दारा (स्त्री) मरोर श्याकाः 
ज्योतिष्‌ ( न° ) शब्द, चष्ट्ष्‌ चीर तारक (तरा) का, राम 
( पु ) शष्ट, धवल ( उञ्ञ्वल ) श्रौर सुन्दर का, वाम ( पु) 
शन्द वक्र ( टेटे ) ओर मनोहर का वाचक ह ॥ ५ ॥ 
नन्तत्रे मन्द्र धिष्ण्य, व्रसने गगनडऽर्॑रं । 
परिधो पादपे सालः, सिन्धुः सोतसि योषिति ॥्ष॥ 
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` भापार्थ--पिष्यय ( न० ) शब्द, नकच्तत्र शौर मन्दिर का 
वाचक हे अम्र (न° ) शब्द, वसन (वस्त्र) शरीर गगन 
( श्राकाण ) क, साल ( पु० नज } शब्द. परिधि ( कोट ) शौर 
पादप ( वृन्त ) का तथा सिन्धु ( पु° ) शब्द, सतस्‌ ( नदी ) ओर 
योषित्‌ (स्त्री) का वाची रै ॥९॥ । 


सारसः राकुनो धत्त; सननं दौाधिनों ध्वजे 
स्युखः श!लक दाप्ता, पतङ्गः शल्भेरयो।॥ ७॥ 


षा) , ५६ 


च „~~~ ~~~. . „~~~ ~~~ 


--------- र 

भाषाधै--तस्स (प ) शब्द, शक्ति ( पर्ची } ओर 
धस ( चालक } क" केतन ( न०.) शब्द, दीधिति ( किरण ) 
न्नर ध्वन ( पताका ) काः मूख ( प°} शब्दः कीलक ओर 
दपि का, पतेग ( पु ) शब्द, शलभ नोर सवि ( सूय ) का 
वाची हे॥ ७ ॥ (सि 
ञ्जञ्जनः करञ्जं नामे; सारङ्ग पृषते गजे 1 


सरलः पशये चक्षे, पुगः सन्नरे तरी ॥ ^ ॥ 


मापाभ--प्रजन ( पु० न० ) शब्द, कज्जल शीर नाग 
( दाधा ) का) सारुदग ( पु० ) शब्द, प्रत ८ हिरण ) शरोर" गन 
( दाधा ) का सरल ( ए ) शब्द प्रगुण ८ सुयि ) शरीर वृच्ठ क, 
दा पुत्नाग ( पु०) शन्द्‌, समः ( सुञ्जन ) श्रोर तर्‌ ( वृत्तः 
विशेष ) का वाची दे॥ ८॥ 





पाचजन्धोऽननि शंख, कम्बु; शेख मतङ्गजे 1 
स्वरो द्य भवे युम्नः स्यन्दन ्ाङटेऽम्बुनि ॥ £ ॥\ 
च 


- भाषा्ै--पाञ्चजन्य ( पु* नः ) श्र्द, श्ननल ( च्नग्नि) 
ननोर एष का, कम्बु ( पु° ) शब्द, श ननोर मतङ्कन ( दी ) 
का, कसर ( पु० ) शब्द, सुभव ( देव ) श्रौर द॒भ्न ( धन ) का, 
एवे स्यन्दन ( न° ) शब्द, शक ( गाडी ) ओर अम्बु ( जल )} - 
का वी हे॥ £ ॥' । 


[क “ (~ ८ ् ~~ [98 क्‌ 
अद्धि शिरििवनस्पत्योः, शिलरा तसूमृघूणोः । 


राजा चन्द्रघहीपत्याः, द्विजो दरनचिप्रयाः ° ॥\. 





। |, ¢ नाम -माल्ल {~ 
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धाषाथे--अद्रि, ( प° ) शब्द्‌, गिरि आर वनस्पति काः 
शिखरिन्‌ ( पु० ) शब्दः तर च्रौर भूधू ( पाड ) का, रानन्‌ 
८ प ) शुष्ट, चन्द्र शरीर महीपति ( रजा) काः एवे हिन (पुर) 
शृष्द, दशन ( दांत) श्रौर विप्र ( व्राह्मण ) का वाची दे ॥ १०॥ 
पोचामरस्तिथोः रम्भा, कदली ध्वजमोचयोः। 
अशोकः खमनस्तर्योः, खमनाः सुर पुष्ययोः ॥११॥ 

भाषा्थ--रम्मा ( स्री ) शब्द, मेवा ( केलः ) श्रोर श्रमर्‌- 
स्री ( देवागना ) का, कदली (स्त्री ) शब्द, ध्वन शरोर मोचा 
का, श्रशोक ( पु ) शव्द, सुमन्‌ ( पुष्प ) श्रोर तर का, एवं 


सुमनस ( प° ) शष्ट, सुर ( देव ) ओर पुप्प का वाची हे॥११॥ . . 


खुक्तारजतयास्तारो; भूरि सूयः वणयोः । 
-फानीयडग्धयोः चीरं, पयः सलिलदुग्धयोः ॥१ रा 

साषाथे- -तार ( ० ) शब्द्‌. मुक्ता ओर सततत { चांदी ) 
-का, भूरि ( अ० ) राच्दः भूयस्‌ ( बाहु्य ) ओर सुवशं का, चीर 
( न5 ) शब्द, पानीय ग्रोर दुग्ध का एवं पत्‌ ( न° ) शब्द, 
सलिल ( नल ) ओर दुग्ध का वाची हे।। १९२॥ 
कालप्ररषेयोः ष्टा, सोटिः संख्यापरकर्षयोः । 
रन्धुसंश्नेषयोः सन्धिः, सिन्धुनेदसखुद्रयोः॥*३॥ 

भाषाथ कटा (स ) शब्द, काल ओर प्रक (बुडप्पन) 
को, कोटि (सत्री) शब्द, स्या श्रीर्‌ प्रक को, सन्धि ( स्न) 
एष्य, रन्ध ( द्ध ) श्रोर संदलेय ( मिलाप ) को तथा सिन्ध (पु०) 
च्य, मद श्रोर समुद्र को करता दे ॥ १३॥ 


भाषाथ) , , ध? 
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निषेधदुःलयीवोधा, व्यामोहो सूखेमोव्ययोः 
को पानाराथयोर्युह्, कीलालं रुधिराम्मसौः ॥१४॥ 
भाषा्ै--बाधा (-स्ी ) शब्द, निप रौर दुःख का, व्या- 
मोह (पु०) शब्द, मूख ओर मौढय को, गुह्य (न०) शम्द, कौपीन 
( लेगोटी ) ओर अकाय (पाण) कौ, तथा कीलाल (न°) शब्द) 
रुधिर श्रौर श्रम्भप॒ "को कहता है ॥ १४ ॥ 
मोर्सत्कारयोरर्घो; जास्थः ग्रष्ठङ्कलीनयोः । 
° मेधवत्सरथोरब्द-स्तारध्थौ दयगरन्मतोः ॥ १५ ॥ 
भाषार्थ--अन्द (पं०) शब्द, मेघ ओर बल्सर ( वर्ष ) की, 
जात्य (पुं०) शब्द, प्रष्ठ रर कुलीन को, अर्घं (वर) शब्द, मोच्य ,. 
(जकीमत ) च्रोर सत्कार को, तथा तायं (०) शष्द, इय (घोड़ा). 
श्रौर गरुत्‌ ( गरुड ) को कहता है ॥ १५॥ 
स्तन्धतास्थृणनीः स्तस्म--स्वचा चिन्ता विवक्षयोः \ 
दरङीलकथोः स्थाणुः, स्वैरः स्वच्छन्दनन्दयोः॥१९ 
भाषां -- स्तम्भ ( पुण ) शन्द, स्तब्धता ( धीरता ) शरोर " 
स्यूण ( म्भा.) को, चचौ (स्त्री ) शब्द, चिन्ता श्रीर्‌ वितकी 
( विचार ) को तथा स्थाणु ( प» ) शब्द, हर ( महदेव ) शरोर 
` कीलक ( कीला ) को श्रर स्वैर ( पु ) शब्द, खच्छन्द (स्वतन्त्र) 
शरोर म्द ( धीर ) को कठता ३ ॥ १६ ॥ । 
वाङ्कुससंकी णे विवरे, पलालाग्नौ च कीलके 
संख्यायां साननोदधूते, वहौ दावो द्वोऽपि च॥१७॥ 





२ नाभ-मान्- 
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-माषार्थ--शकु ( १० ) शब्द, सकीशेविव्‌र्‌ {छोटा हिद) 
पलाल्ागनि ( भूते की आग ) कीलक नरीर सस्या को कता हे । 
दाव श्चौर दव ( पुर) ये दोन शब्द, जगल मे लगी हुदै श्रग्नि 
अर्थात्‌ दमार के वाचक ई ॥ १७ ॥ 
कीनाशः करूपे मृत्य; करूनान्ते पिशितानि । 
तथा पुण्यजनान्‌ प्राहुः, सज्जनान्‌ सच्तसानपि॥१८॥ 

माषा्थै--कीनाश ( पु ) र्दः इष, मृतयः कृतान्त 
(. यम ) पिश्विताशिन्‌ ( माप्त भक्ती ) को कता हे तथा पुण्य 
जनों श्रथीत्‌ पुरयाल्मा पुरूषो कोः सञ्जरनोको द्रीर रा्तसौ को 
भी कता हे ॥ १८ ॥ 
दिसेचनो रवौ चन्द्र, दजुखनौ हुताशने । < 
सो नारायसे वुष्ने, यत्तावरवे सितच्छदे ॥ १६॥ 

माषारभै--चितेचन ( पु० न° ) शब्द्‌, च, दनुर 
( प्र्ुभ्न ) रौर हुताशन ( रग्नि ) को कहता हे । देस ( पु०) 
शध्द, नारयण, वृष्न ( पूर्वं ) यति ( साधु ) अश्च ( घोडा) 
शरोर सितच्छद ( कमल ) को करता दे ॥ १६ ॥ 


~~~ ~^ “~+ +” ^~ 
मरय 


सोमरचन्द्रोऽपृत सोमः, सोमो राजा युगादिमुः । 
सोमः प्रताननीभेदः, सोमः पौलस्त्वदिक्पतिः॥ 
माार्भ--सोम ( प० ) शब्द, चमा, श्रत राना, युगा- 


दिमू, ( ब्रह्मा ) ग्रीर लताविकेष तथा पीलस्यदिक्यति ( वरुक ) 
को कहता हे॥२०॥ ` | 1 


भाषाथ । , ६३ 


+~ ~~ श्न ~ ^ = 





भजो विधिर्नो विष्ण-रजः शम्ञुरजस्तमः + 
अरजस्ैवार्धिक्री ब्रीदि-रजो रामपितामहः ॥ २९ ॥ 
भाषार्थ---त्रन (पत) शब्ट, त्रिधि ( त्रह्मा ) विष्यः 
म्म्‌, ( महादेव ) त्रन्धकार, श्रीर्‌ तीनवधकीशणलि को कहता हे 
` तथा रामचन्द्र नी के पितामहं (वावा) को भी श्रन कहते द |२९१॥ 
शुधेऽनुषहते व॑न्रो, त्रा शे सचिवोत्तते । 
अषाटऽध्यात्पसा वन्ता, ज्ह्मचस्य शुचमता ॥२२।। 
+ भाषा्थ--श्चि (स्त्री) शब्दके श्राठश्र्थदे)वेयेहे 
बद्ध, श्वनुपहत, बाह, ब्राह्मण, उत्तममन्त्री, श्राषाद ( मरना ) 
श्रच्यातमक्ञान, श्चोर ब्रह्मचयं ॥ २२ ॥ 


अयाऽभचयरेवस्तुप्रयोजननिवत्तिष्ठ । 
` मावः पदयेचेष्टात्मसत्ताभिपायजन्मख ॥ २२॥ 
माषाथे-- रथ ( १०) श्नब्द के पांच श्रथे हे वे, श्रभिधेय 
( चाच्य ) र्‌ ( धन) वस्तु, प्रयोजन, चोर निवत्त; येद भाव 
(प०) शब्द के, छः अधं ई वे, पदाथ, चेष्टा, श्रात्मा, सत्ता, श्रभि- 
प्राय श्रोर जन्म ( उसत्ति) ये ह} २६॥ 
पायो भूमोपमार्तक्थपरथत्यन्ननिन्रत्तिष । ` 
अन्तः पद्ाथेसासोप्यधम तत्वव्धत्ततिष्ठ ॥ २२॥ 
भाषा्थे-- प्राय ( अ०) शच्दके ढः शर्धं हवे भूमन्‌ 
( बाहुल्य ,) उपमा, श्रतिश्य, प्रमृति ( श्रादि ), अन्न शरोर निवृत्ति, 
येह श्रन्त ( पु) शब्द्‌, पदार्थ, सामेप्य, धर्म. सत्व ( बल ) व्य- 
तीति ( ्रखीर ) इन पांच अर्थो को कता ३ ॥ १४ ॥ 
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अचशते.विरयाङ्ग नयनादौ वि भीसके । 
सारः ~ (> यर वित्त; केश जलचरे स्थिरे ॥ २५॥ 
$. _-श्रत्त ( पु० ) शब्द) के यूत ( जुवा ) विसुधाङ्ग 
(सेनाके श्रग-पिपार कोय ) नयन ञ्रीर शरदि पद से धुर . 
व्यवहार. श्रादि तथा विमीतक ( भयानक ) को कता हे, 
तार, ( पु ) शब्द के छ अर हे प्रष्ठ, बल” वित्त, केश, जलचर 
श्रीर्‌ स्थिर ॥ ९५५ ॥ , ४ 
वावि वारि पशौ शमौ, दिशिरोभ्नि पवौ दिवि 1“ 
विशिरे दीधितौ दृष्छा-वेकादशसख गौभतः ।२६॥ 
भाषाभ्-गो ५० स्री) शच्द के ग्यारह अर्थहैवे ये 
ह वाच्च ( बोली ) वार्‌ ( पाना ) पश्य भमि, दिश्‌, लेमन्‌ (रो) 
पवि ( बन्‌ ) चु ( आकार) विभिख ( दाण ) धिति (किरण) 
पीर दुष्ट । ९७ ॥ च ॑ 
चन्द्र सूये यमे विष्णौ, वासवे ददर दये । 
धृशन्द्रे वानरे वाधौ, दशस्वपि दरिः स्मृतः ॥२७॥ 
भापषा्थ--दरि ( पुर) शब्द का प्रयोग इन दश र्थो 
किया नाता हे चन्द्र, सू, यम, विस्ए़, वाक्त ( इन्द्र ) ददुर, 
( मेदक ) हय ( घोडा ) मृगेन्द्र ( सिद ) वानर ( बन्दर ) च्रोर 
वायु ॥ २७ ॥ ह. "ऋ 
यद्ये करिक्रप्रान्ते, व्योम्नि खडगफले गरट्‌ । 
वाद्शभायडशखे तथै जज्ञे पुष्करम्ट्ु ॥ २८ ॥ 
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भाषायै । ” ६५ 


ननम 








भाषाथै--पुप्कर (न०) शब्द के आठ श्रथे ह वे--पद्म 
( कमल ), हाथी की सुंडके श्रग्रभाग वाली श्रगुली, ब्योमने 
( श्राकाश् ), तलवार कौ मूढ, गद, वाद्यभाण्डमुख. तीथे श्री 
नलयेद॥२८॥ 


शृङ्खारादौ शषायादो, धृलादौ च चिषे जले , 
नियोसे पारदे रागे; वीथैऽपि रस इष्यते ॥२९॥ 
भाषथे-- दरगार, हास्य, करुणः रद्र, वीर, भयानकः 
्ीमत्स शीर शदमुत ये श्राठ कान्य गत रसै इनमे, कषाय 
तिक्त, कटुकः श्राम्ल, मिष्ट, ये पाच रस पुद्गल के गुण ईह इनमे, 
तया घी, लवर, दधि, दुग्ध, तैल, मिठाई ये छह भोजन के स्वाद 
बद बाले रस है इनमे, ओर विष, नल, नियौ, पारद ( पारा ) 
राग, वीयं, इनमे रस ( पु० ) शब्द का प्रयोग होता हे ॥ २६॥ 
तीं प्रचचने" पश्च, रड्धाम्नाये विदाम्चरे । 
पुण्यारण्ये जलोन्तारे, शदासत्ये महाशन ॥३०॥ 
भाषाथ तीथ (न° पु) शब्द, प्रवचन { आगम) 
पात्र ( वतन ) लब्धाम्नाय-मह्व-को नेते कि इस वक्तु सावी 
घ्वासी की श्राम्नाय है इसलिये उनका तीथ कदा नाता हे) 
तथा विदाम्बर (परिडित) युण्यारण्य (शिखर सम्मेद आदि) नलोत्तार 
( सीढ़ी ) मद्वय, चनौर महामुनि को कहता ३ ॥ ६० ॥ 
धातुः प्च लोरेषुः शरीरस्य रसादिषु । 
प्रथिन्धादि चतुष्के चः स्वभावे पक्तावपि ॥३१॥ 
भाषा्थ--घा् ( पु° ) शब्द के पाच भये ई 1 लोदादि 
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(१) जसे चांदी, सोना वगेरा । शरीर कै रसादि (द्‌) नेते रसः 
रक्त, मां, मेदा, मज्ना, हड्डी, ञुक्र (वैय ) । प्रथिवी श्रादि (३) 
जेते एथिवी, प्‌ › तेन, वाशु । तथा स्वभाव (४) श्रौर प्रकृति । 





प्रधानशृह्गलगरलमषापुण्ड्प्रभावना | 
ध्वललच्त्मतुरङ्खषु, ललाम नवस्‌ स्प्रतः ॥३२॥ 

भाषा्थ--प्रधान, शङ्ग ( घींग ) लीगल (पह ), भ॒षा 
( मूष ), पुरड ( सांप )# प्रभावन," ध्वज, लक्ष्मन्‌, श्रोर तुरण 
( धघौडा)ये नी ललाम ( पु० ) शब्दके ब्रं श्रथौत्‌ ललाम 
शब्द इन नो श्रथ को कहता हे ॥ ३२ ॥ 


आद्कतावक्चरे रूपे, जास्टणादिषु जातिषु । 
माल्यालुल्लेषने चेव, वरैः षटसु निगद्यते ॥६३॥ 
भापाथं--श्राङति अत्तर( अय्मा आदि ); रूप, (ब्रह्मण) 
त्रिय, वेदय, शूद्र ) नाति, माव्य ( माला } श्रौर श्रनुलेपन (डप- 
टना ) ये छ, बयो ( पु} शब्द के श्रय हे ॥ ३३॥ 
आकारादाबुद्तादौ, बष्टजादौ निस्वने स्वरः । 
सतयायारसिद्डान्तः कालेषु समयः स्प्रूतः ॥३४॥ 
भाषाथ-- अ या खाद, उदत्ति, अनुदात्त, स्वरित श्रादि 
षडु श्रादि ( निषाद, ऋषम्‌, गान्धार), षन, मध्यम्‌. धैवत, 
पर्चम ) निष्वन ये प्न स्र (पु०) “शब्दके श्रध हे प्मय ` 


( ठकेत ) च्राचार, सिद्धान्त ( आगम) श्रीर्‌ कालय पस्तवक्तमय 


( प० ) गुब्दके अ्रथरहं ॥ ३४॥ 


भाषाय ।  * ६७ 
तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते, सेन्यं तन्तौ परिच्छदं । 
सत्वमोजसि सत्ताथा, सुत्सारे स्येभ्नि जन्तुषु।॥३५॥ 

भाषार्थ--तन््र (न०) शब्द के प्रधान, सिद्धान्त, सन्य 
` (तेना ) तन्तु शरीर परिच्छिद ( परिग्रह) ये पच श्रथ है सत्व 
( न° ) शब्द्‌ के, श्रोनस॒ ( तेज ), ` सत्ता ( श्रित ) "उत्साह, 
स्येमन॒ ( स्थिर ) शरैर जन्तु ये पंच श्रथ ॥ ६५॥ 








.रूपादो तन्तुष्ठ ज्याया-सप्रधाने नये शणः । 
ज्ञानचारिन्रभोष्चत्म-श्चुतिषु ब्रह्मवाग्वरा ॥६६॥ 


भाषाथ--ख्प, रस, गन्ध, स्पदे मदि, तन्तु, ज्या, धनुष्‌ 
कै डरी-तथा अ्प्रवान-गौर-च्रीर नय इन पाच चरथो मे गुण शब्द 
का प्रयोग होता हे वह पुरदिलग हे | ज्ञान, चारित्र, मोक्ष. आत्मा 
सरीर श्रति (वेद )"न पाच चरथो म ब्रह्मवाच्च ( स्त्री) शब्द का 
प्रयोग रोता हे ॥ ३६ ॥ 


अवकाश चशे वसे, वरिर्थोगि उ्थतिक्रष्रे) › 
मध्येऽन्ताक्षरणे रन्ध, विशेषे दिररेऽन्तरं ॥ २७ ॥ 
भाषाथे--अवकाश (ट्‌) चण, वस्र, बहिर्योग, व्यति 


केम, मध्य) अन्तःकरण ( मन ) रुन्ध्‌, विप, शरोर षिरह इन दश्च 
श्रथ मर ज्रन्तर (न° ) शब्द का प्रयोग होता हे॥ ३७ ॥ 


हेतो निदाने प्न, स्तुतौ कर्ठसमीकृतौ । 
अ्रानन्तर्थेऽधिक्षारार्थ, माङ्ल्ये चाथ इष्यते ॥ २८॥ 


9 ॥ |च 


द , नाम-मारा-- 


.भाषार्$--देव, निदशन ८ दृष्टान्त ) प्रदन, स्तुति, करप- 
मीति चर्यात्‌ किसी पुस्नक का प्रारम्भ श्ानन्तये"( श्रत्युवहि 
तता), अधिक्रार श्रौर मगल्ल इन आठ अर्थो म ञ्चथ (श्र°) 
शब्द का प्रयोग होता है ॥ ३८ ॥ 





रेतावेवंप्रक्षारादौ, व्यवच्छेद विपये । 

पराडुभावे स्शप्तौ च, इतिशब्दः भर॑शीर्तितः॥ ३९ 
भाषाथं--दे्‌, एवप्रकरार च्रादि, व्यवच्छेदः. विपर्यय, प्राु- 

मीव, ८ उप्पत्ति ) समाप्ति इन ध्रर्था मे इति (श्र° ) शब्द कार 

प्रयोग दता हे ॥ ६६ ॥ 


धम धलुष्यदिं सादा -बुत्पद्ाद्‌ा ख्ये जये । 
द्रव्यं क्रिथाश्रये वित्ते, जीवादौ दास्वते ॥४०॥ 
भाषाथ- -धयुप्‌, श्रहिपा, सत्य च्रादि, उतपाद्, व्यय, धौम्य, 
य॒ (विधि) श्रौर नय इनस्र्थोमे धमे शब्द का प्रयोगं 
होता दे | क्रियाश्रय श्रथत्‌ निमे क्रिया पादै जाय, वित्त ( धन ) 
जीवे, अजीव शरोर काठसे बनाए हुए मगल द्रभ्य श्रादि इन श्रौ 
म द्रन्य ( न° ) शष्दकाप्रयोग होतादे॥ ४०॥ 


मत्तिमरघु पदार्थेषु, संखारिण्यपि पुद्गलः । 
अक्ञभधक्मन(कम-जातमदक कमणा ॥ ४१।।. 
भाषाथे--रततिवलि पदाथ श्र सारी नीव मे पुद्गल 
(पु०) शब्द काप्रयोग होता है। श्रकमे अर्थात्‌ क्म से भिन 
पुद्गल स्कन्ध, कमे ज्ञानावारणाे) नोकर्मं ओदारिक, वेन्नियिक 


1\ 


भावार्थ । ` &ई 
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श्रहारक् ये तीनशशरीर चैर छह परय्याप्ति ( श्राहार शरीर इन्द्रिय, 
स्वापोच्छाक्त, माषा श्रौर मन) सूप होने वाले पुदूगल, ओर 
जातिमेद दन मँ वर्मणा ( स्री ) शब्दका प्रयोग होता दे ॥ ४१॥ 
देम्वर्थ॑स्य समग्रस्ध, वी्थेस्य यशसः त्रिः । 
वेराग्धस्याववोधस्य, ष्णां मग इति स्यतः ॥४२॥ 
भाषाथ--पम्पूरं पद्य, वैय, यशक्‌, श्री. बैरम्य 
प्रववोध इन छह को मग ( प° ) कहते है ॥ ४२ ॥ 
प्राहुः कैवल्यभाहेन्त्ये, विविक्ते निवेतावपि । 
लन्धिः केवलवाधादा--विद्प्नो लिधतो भियां ४३ 
भाषाथ--क्ेवल्य ( न° ) शब्द, आरारेन्त्य धेत श्रहेन्त 
ग्ञावान करी श्ननन्त चुष्टयर्प लघ्षमीको, विविक्त--निनन 
स्थानक, श्रौर निरृति ( मोत्त ) को कता हे । केवलक्ञान, केवल ` 
दशन आदि," इष्टाति शर्थात्‌ इष्ट वस्ठुकौ प्राति, नियति ( कमे ) 
श्री ( लक्ष्मी-ज्ोभा ) इन श्रध लन्धि (ल्ली ) शब्द का "प्रयोग 
होता हे ॥ ४२ ॥ ४ न 
अरनेक्ान्ते च विद्याद, स्थािपातः ज्चुमे क्वचित्‌ । 
दशनाद सशो रल्नं, मन्यः शस्ते प्रसेत्स्याति ॥४२। 
भाथ--्पत्‌ ( श्र° ) शब्द का प्रयोग, अनेकान्त श्रीर्‌ 
विया श्रौदि होता हे शर्थात्‌ स्यात्‌ शष्ट श्रनेकान्त जोकि नैनियेनिरी 
माना हे'जिप्तका अथै रीता दे कि सवर पदार्थं नेक धर्मव्ति ह 
उसको श्रोर विद्या च्रादि को भी कहता दे तथा करी २ ञ्यम श्रथ 
म भी स्यात्‌ शब्द का प्रयोग होता है! 'समभ्यग्दर्न, सम्यग्जान, 
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सम्यकचारित्र रौर मणि इनमे रतन (न° ) शब्द का प्रयोग 
होता हे । मन्य ( पु ) शब्द क्रा प्रयोग, शस्त ( समीचीन 
` अथीत्‌ प्रता योग्य वस्तु ) म शरोर प्रसेस्स्यत्‌ ( मों की योग्यता , 


रखने बाले श्रौर सिद्ध होने बाले नीव ) म होता. ॥ ४४॥ 
प्रमास्मा जिने सिद्धे, षरमेष्व्वहेदादिषु । ` 
सिद्धः सिडनिषद्याया-मर्दतस्सिद्धधियामपि ॥*४५॥ 
भाषाथ निन, सिद्ध जर श्रत्‌ आदि पच पसेष्ठी इन 
अथौ मे परमात्मन्‌ ( प°) शब्द काप्रयोग किया नाता हे। | 
सिद्ध { प° ) शब्द का प्रयोग, सिद्धनिषद्या श्रांत सिद्धो के 
ठहसेनेके स्थान मे शरोर श्रहत्‌ तथा सिद्ध कौ ल्मी भ रीता दे॥ 
अहत्मिदडमितिदाव-प्यदत्सिद्धाप्निधायेनो। < 
` श्रहंदाईैनपि प्राहुः, रारणोत्तममङ्लान्‌ ॥९६॥ 
भाषाथ -अरैत्‌ शरीर सिद्ध ये दोनो श्द ग्रदृतू तथा 
सिद के वाची हे प्राचार्य लोगो ने अर्त्‌ आदि परमेषिश्रौ को 
शरण) उत्तम ओर मेगलख्य कदा हे ॥ ४६ ॥ 


क 


दति कवाशेयमथि श्रीमद्धनज्जयक्विविरचिता मनेकाथ 
नाम-माला समाप्ता । 
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पणवं फ एवतक2 (पार अवपादथय, व धौल दाद [त्राह 
001५, एला४८5, । 


सपयुकमणिका.। 
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